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अश्लीलता का दौर- 
कथा साहित्य किस ओर 


यह सत्य है कि प्रणय-क्षण जीवन के मधुरतमक्षणों में से होते है श्रः 
साहित्य में युगौ-युगों से प्रणयी-युगलों का विभिन्न परिस्थितियों भे चित्रण किया जाता 
रहा है। परन्तु यह भीसत्यहैकिप्रराय के नाम पर जितना न्न एवं श्ररलीन चित्र 
योन-सम्बन्धों को लेकर नयी पीठी के कथाकार कर रहै है उतन। हिन्दी $ रीतिकालीन 
कवियों ने भीनहींक्रियाथा। इस सन्दर्भ मे यह तकं दिया जा सकता है किश्राजके 
युग जेसी यांत्रिकता, विलाप्न-प्रियता एवं कुण्ठित मन:स्थिति भी तो पहले कभी किसीकी न 
थौ । भ्राज का व्यक्ति जिस प्रकार कौ घुटन, जलन भ्नौर संत्रास को वहन करता हुश्रा श्रमावों 
प्रोर महत्वाकाक्षाश्नों के मूलो पर सवार कभी इस छोर प्रर कभी उस छोर को चते हए 
जिन्दगी कोढोरहारहै. वसी जिन्दगी सम्भवतः प्राचीन भारत मे कभी किसी को नहीं 
ढोनी पड़ी है। परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन की विसंगतियोंको महसुसते हए 
भ्राज का कथाकार श्रतुभूतियों की जिस तीवब्रताको भोगे हृए यथाथ कै नाम पर साहित्य 
में प्रस्तुत करता है वह कहीं - न - कहीं चिली भ्रवर्य रह जाती है। मेरे विचार में 
एसा इस लिए होता है कि भ्राज क। कथाकार सामथिक समाज का यथातथ्यं चित्रण 
भ्रपरिमाजित रूप मे रस्तुत करने लग जाता है। इका परिणाम यह होतादैकि 
समाजमें जो बुरायां दके-दुपे की जाती है तथा व्यापक परिवेश में जिनकी चर्चा प्रायः 
साक में एक-दो बार ही की जाती है, वही बुरायां इन कथाकारो की लेखनी का सम्बल 
पाकर शार्वतता को प्राप्त करती हई, समाज में रहने वाले प्रत्येक पाठक तकत निःसकोच 
| पहुव जाती है । माना कि समाज में होने वाने प्रनाचार से समाचारपत्रं के पृष्ठ रगे 
। रहते है, परन्तु यह भौ मानना होगाकि साहित्यक प्रभाव समाचार पत्रों से धिक 
स्थायी एवं गहन होता है । इस तथ्य को बहुत पहर पाहचात्य मनीषी रस्किनिनेभी 


यह कर स्वीकृति प्रदान की हैकि समाचार पत्रों से स्थायी साहित्य का महत्वकहीं 
धिक होता है। श्रत: सहित्य मे इस प्रताचार का चित्रण करते समय शालीनता एवं 
सीमाकाध्यान रखा जाए, यह परमावष्यक है । 


श्राज के कथा-स।हित्य मे महेन्द्र भल्ला (एकं पति के नोट.स) को श्रपती पत्नी 
से ऊबरहो चलो है इसीलिए सुबह उत्ते ही पत्नी के सुन्दर पुल पर पड़रही रवि-रदिमयो 
की चमक से दविगुणित हुये उसके सदयं को देख कर वह सोचते हैँ कि पत्नी के स्थान पर यदि 
इस समय कोई परा स्त्री यहां सोई होती तो निदचय ही उसक्रा मुख ध्रूम लेते । ग्रौर श्रत 
मे वह श्रपनी पड़ोषिनसे सहवास करके श्रषनी इस प्रवृत्ति एव इच्छाके पृं होनेका 
प्रमाणभीदेदेते है । डा० लक्ष्मीनारायण लाल भौ कु से ही भाव रखते है, 
तभो तो श्रम : श्रपवित्र नदौ” मे उनके पात्र एसी वात-चीत कर पाति हँ - स्वरी कह रही 
थी श्रगर बहु मेरा पत्तिनहोतातो म उसे हर सुबह-शाम श्रालिगन मे वाघ लेती। श्रौ 
पुदष कह्‌ रहा था --भ्रगर वह मेरी पल्ली न होती तो म उप्ते जव पाता पूरी तोौक्तसे 
नुम लेता ।'' क्या सत्य ही सामाजिक सम्बन्धो मे इतनी गिरावटश्रा गरईहै? क्या 
यह वार्तालाप त्रत्येक पति-पत्नी पर फिट वैठाया जा सक्ता है। मेरे विचार मे-नहीं। 
रमेश बक्षी भी किसीसे कम वहीं है, इसका प्रमाण (करिस्से-ऊपर-किस्सा' तथा "देवयानी 
का कहना है" कि श्रध्ययन से मिल सकता है। देवयानी का कहना सम्भवतः यह्‌ हैक 
प्रत्येक लडकी श्रपने पिता की उपस्थिति मे, ्रपने पिता को श्रपने प्र म-विवाहका प्रमाण 
देने के लिए श्रपने प्रमीसे कटे किरम नाइटी कै वटन खोलती ह, तुम पिता जी को यह 
प्रमाण दे दो कि हम दोनों विवाहित है। मेरे विचार मे भारतीय समाज श्रभी गिरावट 
के इस धरातल को नहीं द्कपायादै। 


राही मासूम रजा (श्राधा गांव, श्रोस कीलरुद) नंगी गाली दिए बिना श्रपने 
परिवेश का सत्य एवं सशक्त चित्रांकन करने में श्रपने को श्रसमथं पाति हैँ । उषा ध्रियम्बदा 
एक नारी का एक ही समय में श्रनेक पुरुषों से सम्बन्ध दिला कर न जाने क्या सिद्ध करना 
चाहती हँ । श्रदलीलता या दछोरुता का वहु कौनसा ेसाखूप है जिसे वहु “क्रितना 
बड़ा जूठ" कह कर नकार देना चाहती हैँ । निर्मल वर्मा कौकोई भी कति तव तक 
म्रधूरी है जब तक उसमे बियर श्रौर चुम्बन काजी भर कर चित्रण नकर ल्या जाए। 
उनके लिए यह साधारण बातदै कि उनकी उपस्थिति मे उनक्रा कोई मित्र श्रपनी किसी 
मित्र से सहवास करे श्रौर वह कलना मे “श्लु फिल्म' के दशक की भांति उस दशय का 
्रानंद ग्रहण करते हए प्रत्यक्ष में कुण्ठित एवं कषुभ्व होने को बात करते रह । ममता 
कालिया नारी है पर लिलते समय पुरुषों को भी मात देती हैँ । उनमें श्रन्विताभ्रप्रवाल 
एवं सुधा श्ररोडा जसा संयमित प्रणय का चिर््राकन उपलम्व नहीं होता । सम्भोग के 
चित्रण मे वह रेस बिम्बो का संयोजन करती है कि संयमित प।ठक भी उत्तेजित हए बिना 
नहीं “रह सक्ता । 


~~ 


रतिनाथ कौ चाची" में नागाजुंन ने समलिगो-रति का चित्रण क्रिया धातो 
इस पर खूव हो-हल्ला किया गया था, उन्हें भला-वुरा बहुत कुछ सुनना-सहना पड़ा था 
परन्तु मणि मधुकर जव सफेद मेमने' मे मण्टोश्रौर नागाजुनसे भीश्नागे वदृ जाते है 
तौ उन्हं कोई कुछ भी कहने को प्रस्तुत नहीं है ्योकि इस हमाम में सव नगे हँ। “बोल 
दो'गेमण्टाकी पात्री का मूर्दा शरीर केवल सलवार ढलकाकर ही रह गया था परन्तु मणि 
मधुकर कौ पात्री सुरजा का चित्र देखिये :- “सुरजा तुरन्त दरी पर लेट गर्द । उक्षन 
लहंगा ऊपर उठा किया श्रौर मुह फेर कर वली -चद्‌ जायो) यही नहीं जानवरों 
क डाक्टर्‌ सचमुच स्वयं भी जानवर वन नाता है ग्रीर श्रपनी उत्तेजना प्रर कारू पानेमें 
ग्रसमथं मेस के साथ सम्भोग करतादहै। माना कि देसी घटनाएं होती होंगी परन्तु क्था 
एसी घटनार््रो का साहित्यिक कृतियो मं चित्रण श्रपेक्षित है ? वया इनके विना कतिकरार 
का कुंतित्व पूरा नहीं हो सक्ता? मेरे विचारमें हो सक्ता है, वयोकि भ्राज तक्र एसा ही 
होता श्रायाहै। समाज में “भ्रान्पं्ड के्षिज'” होते हँ परन्तु उन्हें साहित्य मे स्थान 
दिया जाए यह्‌ उचित नहीं है। फिर भी यदि उन्हें स्थान देन श्रत्यावर्यक हो भी 
तो उसे संयमित भाषा का जामा पहना कर ही चित्रित क्रिय जना चाहिए ॥ 


फणीरवरनाथ रेणु" पर यह भ्रारोप लगाया गयाथा कि उन्हुं गांव-घर का, 
श्रपने पात्रों का केवल “मेला श्राचरू' ही दीखता है परन्तु मुञ्ज लगता है ङि श्राज के सारे 
कथाकाररेणु से भी कटीं श्रषिक तीखी दटष्टि से लोगों के “मेले श्रांचलो' की ान-बीन 
कररहे रै, की-दोलो' से काक कर समुर ्रौर उषकी वहुके सम्बन्धाको दढ रहे 
(छाया मत दुला मन-हिमांयु जोशी) ओर फिर ज मिलता है, उस कचरे को श्रपनी 
विवेचना शक्ति को उपलब्धि स्वीकारते हैँ । रामकुमार ्रपर' एक सिद्धहस्त एव 
सशक्त लेखक है परन्तु उनकी कृतियों (कच्ची -पवकेः दीवार) मे वासनापूणं कृत्यो का 
जैसा चित्रण मिलता है वेसो सम्भवतः वात्स्यायन के कामसूत्र में भो नहीं होगा । 


फिल्म ~ निमतिश्रो को दष्ट मे श्रा जसे कोई मी फिल्म कंबरे, बाथरूम यां 
बैडरूम सीन के बिना श्रधूरी है उसी प्रकार भ्राजके कथाकार्रोके लिए कोई भोकृति 
तब तक परिष्कृत नहीं जव तक उसमें कुं एमे द्श्य न जोड दिए जारं जिन्हे नतिक- 
कसोटी पर कसने से प्रलील ही माना जाएगा । परिणामस्वरूप जिस प्रकार श्राज की 
हिन्दी फिल्म को श्राप श्रपने परिवार सहित देखने जाने मे एक क्षज्ञक का श्रनुभव्‌ करते 
है उसी प्रकार श्राधुनिक हिन्दी-कथा-साहित्य का श्रपने घरमे प्रवेश श्रापको अलरने 
लगता) श्रतः स्पष्ट है रि इस प्रकारका साहित्य एक नये सकटको जन्मदे रहा 
है। जिस प्रकार प्रमचन्द-पूवे कथा-साहित्य का किसी भी शरीफ श्रादमी कै घरमे 
प्रवेश निषिद्ध था, लगतादहै उसी प्रकार एके बार फिर कथा साहित्य का सम्भरात 
परिवारों में प्रवेश बन्द हो जायेगा । भ्राज श्रावश्यकता इस बात की है कि साहित्यक्रार 


ग 


ग्रपना दायित्व पहचानें श्रौर सद्‌-साहित्य की रचना करे । सद्-साटहित्य सेमेरा श्राशय 
गाघी जी के बताए हुए एकादश-सूररो के प्राधार पर की गई साहित्य-रचना से नहीं है श्रषितु 
एसे साहित्य से दै जो नैतिकता की सीमाघ्रों को दुता ह्न धुजरे श्नौर भ्रद्लोलता के प्रथम्‌ 
चरण तक जाकर रुक जाए। तभी श्राज का कथासाहित्य “साहित्य' की गरिमासे 
मंड्ति हौ सकेगा । श्रपने परिवेश का यथाथ .पकन साहित्यकार का कत्तव्य है परन्तु कत्तव्य 
भौ एक सीमा के भीतर ही निभाया जाना चाहिए । कर्तव्ब का ्रन्ध-पालन' न तो समाज 
कै हितमेंहोगान देशकेश्रौर न स्वयं साहित्यकेही। डं लक्ष्मीनारायरा लाल का 
यह कथन इस संद्म मे विचारणीय हो सक्ता है “इन्सान को सच की तलाश बहुत 
दर तक्त नहीं करनी चाहिए, वरना उसे लगेगा-यह सारा जीवन प्रथंहीन है। कभी- 
कभी वह तलाशौ हुई सच्चाई खतरनाक मीषह्ो सक्ती है श्रत: यौन सम्बन्वों 
को चर्चां साहित्य का एक प्रनिवायंश्रग हो सक्ती है परन्तु इन सम्बन्धो का चित्रण एक 
सीमाके भीतर ही दो, यही इलाघनीय है। 


--रमेश मेहता 


का ^ का सक का = कक काक कका १ पा कव = त क 
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| 
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। 





राष्ट्रीय एकीकरण में लेखकों का दायित्व 
र सव पल्ली डं० राधाकृष्णन 


(यह लेख मान्य ठेलक दारा १९६२ के भ्राम चुनावों के वाद क्वा गयां 
था। यद्यपि लेखको लिखे दस्र वषं से उपर हो गये है परन्तु वतमान संद्भं मे भी 
उसका उतना ही महत्व है जितना उस समय था । चिन्तनशील लेखक वर्गं के ल्यि 
यह लेख परम महत्व का है इसच्यि उसका हिन्दी भ्रनुवाद पाठकों के लिये प्रकाशित 
कियाजारहादहै। हम भारतीय विद्याभवन जनक के सम्पादक के श्राभारी हं 
जिन्होने श्रनुवाद करके छापने की प्रनुमति प्रदान की है । यह लेख जनल वषं ८, प्रक 


२., मर्द १३१, १९६२. पृष्ठ २१-२७ से साभार उद्धत क्रिया गयाहै।) 


वतमान में कुछ स्थानों पर विधान सभाश्रोंके चुनाव हृरद । इन चुनावों 
के परिणामस्वष्ूप पता चलता है क्रि सम्प्रदायवाद, लातिवाई प्रर भाषावाद६ ऋ हमारी 
जनता पर बड़ा प्रभावहै। हमारेदेश् को बाह्य आ्राक्रमण का खतरा नहीं है। 
प्रली वतरा देशके भीतर कौ स्थितिकाहै। हमारे शत्र. कहीं देशसे दूर नहीं बैठे 
है| वे हम रोगोंके बीच रदतेहँ। वे इसदेशके ही रहने वाले दै। ये ठेसो 
स्थितियां है जिनसे हमे निपटना है, युद्ध करना दहै । यदि हमारे देश ने वर्तमान 
समयका्तभ्य श्रौर प्रगतिशील देश बनना है तो उसे इन परिस्थितियों से युद्ध 
करना होगा । 
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जहां तक भाषायी वाद-विवादों का सम्बन्ध है साहित्य प्रकादमी इस क्षेत्र में 
श्रपनी पूरं शवित से उत्तम कामकररहीहै। यह लेखक-वगे को एक प्लैटफामं पर 
एकत्रित कर रही है प्रौर श्नुतरादों कै माध्यमते भिन्न-मिन्न लोगों को एक दूसरे के 
समीपलारहीटहै । श्रौद्योगिक विक्रा ने भी इस संघटन कायं को बढावा 
दिय। है। 


हमारे प्रधान नगरोँमे से कितने ही बहुभाषी हैं । मद्रास, वम्बई, कलकत्ता, 
दिल्लौ ्रादिपेसे ही महानगर दँ । इन नगरोंमें लोग भिन्न-मिन्न माषाश्रों कौ 
प्रयोग करते हुए मिलने दँ । विएवविद्याल्य श्रौर वैज्ञानिक प्रमोगशाकाये भी 
सिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोगों को एक दूरे के सम्पकं श्रौर सानिध्पमे ला रहीदहै, 
परन्तु देश की विशालता की तुननामेंये काम वड़ छोटे पैमानेकेहै। 


जनता को संगठन के सूत्रम पिरोने के लिये, उन्हे यह्‌ महसूषत कराने के लिये 
करिवे एक विराट पुरुषके प्रग हैँ एक महान उद्य श्रपने सामने होना चाहिये । 
भाष्वाद की कठिनाइयों पर धीरे घीरे काव पायाजारहा है । परन्तु सम्भ्रदायवाद, 
धा पिक दलवन्दी ्रौर धमं विषयक उग्र भ।वनाएु कुच श्रधिक कठिनाइयां सामने छौ रही 
है| हमने प्रपने राज्य को घमं निरपेक्ष राज्य घोषित शिया हुप्रा है । परन्तु इसका 
यह ब्रं नही दहै कि हमारा कोई धमं ही नहीहै। यायहक्रिहम धमं को उपेक्षा कौ 
हृष्टि से देखते ई । इसका केवल मात्र इतना ही श्रथ है करि हम किसी विशेष धमं स 
भ्रपने भ्राप को सम्बन्वित नहीं करते। हम सतर घर्मांको एक समानमान देते है श्रौर 
सबको श्रपने सिद्धातो के प्रचार प्रसार कौ खुटीचुटटीदेतेर्दै। 


प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह्‌ किसी भी घर्मका हो श्रपने घमं को मानने उस पर 
चलने श्रोर ्रपनी मान्यताग्रों के प्रनुसार उनक्रा प्रचार करने को चौ है । परन्तु 
यह्‌ प्रचार प्रसार शिष्टाचार प्रर मर्यादाकी सीमाश्रों के श्रन्दर -श्रन्दर ही रहना 
चाहिये । हमारे देश्च की यही परम्परा रही दै । धर्म-निरपेक्षता की भावना 


स्वतन्व्रताप्राप्ति के बादकी प्रषनाई हुई भावना नदीं है, यह हमारे देश की चलती 
श्रा रही परम्परा है॥ 


हमारे देश मे धमं का प्रथं मनकी स्थित्ति, यथाथं से सम्बन्ध श्रौर जीवन 
की पद्धति रहा है ' यहां किसी भी व्धक्ति को धामिक कहा जाता है इसलिए नहीं कि वहं 
श्राव्यारिमिक बातें करता है या धमं के विशेष श्राचरणों पर चलता है या मन्दिर श्रौर 
गिरजा घर में जाता है। वह तभी सच्चा धािक कटा जाता दै यदि उसते प्रपना 
पुनतिर्माण क्रिया है। यदि उको प्रकृति मे विेष परिवर्तन भाया है। यदि 
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वह कह सक्ता है क्रि उसने श्रपने भीतर वास्तविकता का ग्रनुभव 
कियाहै। ¢ 


हमने "ग्रहं ब्रह्मारिम जैँब्रह्म हं कथन से प्रारम्भ किया । भगवान बुद्ध 
कहते है क्ि बोधया जागरण का तत्व प्रत्येक प्राणी में होता है। महात्मा यसु मसीहने 
कहा हैमे प्रौर परमपिताणएकहै। हीसत्यह, मेही सावन हँ प्रर र्मी 
जीवन हूं। इस्लाम धमं में कई लोगों को शहीद होना पडा क्योकि उन्होने भी इसी 
प्रकारहीकहा। महौ सव्य हँ। हजरत पैगम्बर साहव ने कहा है क्रि यदि तुम 
भरपने श्राप को पदचानलेतेहोतो तुम ईर्वर को भी जानते हो । 


इस लिये हम जानते ई किध काभ्रथं है मानसिक प्रबुद्धता की अवस्था । 
्रजञान को हटा कर उसके स्थान पर वुद्धि को प्रतिष्ठापित करना । वधः की स्थिति मे 
पहुंच जाना। भ्रौर यह भाव सव धर्मों एक समानदहै। साज्ञादै। जब हम ब्रह्य 
से सम्पकं की बात करने लगते ्: वास्तविकता से नाता जोडने लगते है उक्ष समय 
हमारा ष्टिकोण वड़ा विज्ाल होताहै। यह मानी हई बात है कि श्रनुमव की पूता 
तकंयाभषाकी पुणेतमे साकार नदींकी जा खकती भाषा को कोई भो प्रभिव्यव्ति 
या तकंशास्व्रकी को्ईभी समस्या इन सव तथ्यों करो एक साथ एकतवित नहीं 
कर सकती । 


फिर हम यह भी देखते हैँ कि ब्रह्म से सम्बन्ध की श्रभिग्यवित बहुत से ढगों 
से सम्भवदहै। धमं भीतो एक जीवन पद्धति है। श्रौर हम धमे को कितनी मान्ता 
प्रदान करते हँ । एक सच्चा धार्मिक व्यवित मानव मानव में भेद नहीं करेणा । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म । क्योकि ब्रह्म निर्दोष है, समह, बरावर ग्रतः वह मानव 
मानव मेँ किसी ध्रकार का भेद उत्पन्न करने की चेष्टा नहीं करता । जब तक हम में 
दूसरे को नीचे गिराने की श्रौर उन्हे पंगु बनादेनेकी भावना रहती है तो हम चाहे 
भरपनी धामिकताका श्रषने ईश्वर विश्वास का कितनां ही दिण्डोरा पीटते रहे' 
हेम वास्तव मे नाप्तिक ही रहते है । हम श्रपनी कथनी में घामिक बनते है परन्तु 
करनी में पूरे नहीं उतरते । 


इस लिये श्रावश्यकता हैक धमं की उसके विशाल श्रथ भं व्याव्या कौ 
माये। एसी व्याख्यानो हमारी परम्परा के श्रनुकलहो। इसी परम्परा के मनुसार 
हमने यहयो, इसाइयो, प्रर पारसिश्रों को भारत मे श्राने दिया, बसने 
दिया श्रौर श्रपने-श्रपने धमो कै भ्रनुसार जीवन-मापत करते हृएु उनके भारत को श्रपनी 
मातृ-भूमि समक्न पर प्रसन्नता प्रकट को । हमने कभी भ्रपते विश्वास, सिद्धान्त श्रौर 
` जीवन पद्धति उन लोगो पर नहीं थोपे जो भारत में प्राकर बस गये! यदि उक्ष प्रादशं 
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मे कहीं-कहीं रूट रह भी गरईदहैतो वह्‌ इस मूलभूत सिद्धान्त की यथार्थता को सिद्ध 
करती है कि हें प्रत्येक के सिद्धान्त, विषवास श्रौर पराग्रह के प्रति सहिष्णु 
होना चाहिये । 

धार्मिक भ्रत्प संख्यकों के प्रति प्रसहिष्णुता, घृणा, श्रौर उन पर किसी 
प्रकार का श्रत्याचार हमारी सच्ची षरम्पराके प्रनुक्रून नहींहै। एसा नहीं कि हमने 
कभी एसी वातकी ही नहीं होगी परन्तु हमारे कहने का अ्रभिप्राय यह्‌ है फि जव हम 
एसा करते हतो भ्रपनेव्रतसे तथा श्रादशंसे गिर जाते हैं । 


एक श्रोर बातने यहां षरकरलियाहैग्रौर वह है जातिवाद या जाति- 

प्रथा] प्राचीन समय में जात्तिवाद के प्रस्तित्व को न्यायसंगत ठ्हराने के ल्यि कोई 
भी कारणा हो सक्ते दव परन्तु श्राज इस प्रथा को न्याय संगत ठ्दराने का कोई क।रण 
हीं हो सक्ता । जव भिन्न-शिन्न क्वीलों श्रौरविरादरियों के लोग बहु संख्या में 
इकट्‌्ठे हो गये होगे तो हमने एक व्यत्रस्था बनाई । इम व्यवस्था के श्ननुषार उन 
लोगों को समाप्त नहीं किया, न ही उन्हे द।स वनाया श्रपितु श्रषने राष्ट में एक 
प्रकार का स्थान दे दिया । जाति व्परवस्थाका यह्‌ कारण हो सकता है । वततंमान 


सदमं में जाति प्रथा को कतई न्याय सगत नहीं ठहराया जा सकता । 


सब सम्प्रदायो के बहुत से व्थस्तियों ने रौर सव धर्मो के व्यक्तियों ने चिरकाल 
से इस प्रथा के विरुद्ध प्रावाज उठोईटै। हम देखते हँ कि ईदवरवादी गुरूनानक श्रौर 
सन्त कत्रीर तथा रामानूज श्रौर रामानन्द इत्यादि सन्त जो परब्रह्म को एकता या 
प्रिन्नता से प्रभावित है, बार-बार कहते हक्रि हम जाति प्रथा के विषय में जो कुछ 
कर रहे है वह ठीकनहींदै। श्रसख्य बार उन्होने हमे बतलाया है कि हम सन जन्म 
स शूद्र होते ह । श्रपने क्रमं प्रौर कुत्वे द्विजाति बनते हं। 


प्रारम्भ मे शब्द एक वश" का ्र्थ एक जाति था | “कम क्रिया विभेदेन 
चातुर्वण्यं प्रतिष्ठितम्‌" । कमं श्रौरक्रियाकेमेद से जातियों की भिन्नता हुई । 
इसलिये हमे प्रारम्भिक स्थिति को ही श्रपनाना चाहिये किं हम जर 


मसे सव शूद्र ह । 
हमें श्रपने कतृ त्व श्रौर प्रयत्न सं द्विजाति बनना है। 


'पतित' शब्द का पहला प्रमाण या प्रसंग हमे छान्दोग्य उपनिषद मे मिलता 
है । पातित वे होते ह जो हत्या करने, चोरी करने, व्यभिचार करने श्रौर शराव पीने के 
दोष करते हँ । छान्दोग्य उपनिषद रे पतित" शब्द प्रयुक्त हश्रा है । 
करने के मात्र श्राघार नैतिक मानदण्ड होते है । 
मानदण्ड को ही श्रपनाना होगा प्रौर केवल वही एक- 
सुधर हो सक्ता है । 


मानव में भेद 
हमे उसी मूल-भरूत श्वाव।र नैतिक 
मात्र साधन.है जिसघे जातिवाद का 


बदक्रिस्मती यह है कि जाति प्रथा इस समय सामाजिक बुराई नहीं रही है । 


श्नीराजा 


यह एक राजनेतिक बुराई बन गई है। एक शासकीय बुराई की शवल इख्त्यार कस 
गर्ईैहै। हम वोट हासिल करना चाठते हं इसलिये हम रेपे प्रत्याशी खड़े करते है 
जोजन लोगों के मुश्राफिक होते दँ जिन्होंने मतदान करना होता दै। यदि चुनाव क्षेत्र 
मे नादार जातिके लोगोंकी बहु संख्याहैतो हम नादार जाति का प्रत्याशी खड़ा 
करदेतेहैँं। यदि चुनावक्षेत्र में हुरिजनों की वहुलता होती है तो हम हरिजन 
उम्मीदवार खडा करते हँ । इसी प्रकार कम्मा वहुसंख्य चुनाव क्षेत्र में हम कम्मा 
जाति का उम्मीदवार खड़ा करते दै । हम इमी प्रकर करत चले श्रा र 
इस लिये यह परम।वश्यकर दै करि हम राजगीति को इष दलदल से ऊपर उनि की 
चेष्टा करे। 


जंसामैने प्रारम्भ में ही कहा कि हमारी किनाइयां श्रान्तरिक ह, 
मानसिक है । हमारे छिन्न-विच्छिन्न होने भ्रौर कलह के कारण हमरे मन के भीतर 
छिपे हैँ । नव तक्र हम श्रपने स्वमावको नदीं बदलते, श्रपनी प्रकृति श्रौर श्रन्थ बातों 
को नहीं बदलते ये लड़ाई-कगडे ्रौर वर-विरोध कौ वातं हटाई नदीं जा सकतीं । 
मँ स्पष्टतया कहता हँ करि मानव स्वभाव जड़ तहीं है । इमे विस्तृत हने की भ्रनन्त 
शक्ति है। हमने पाषाणा युगे प्ाधुनिक युग तक उन्नति कौ है । हम परिवर्तन 
करतेश्राये हैं श्रोर क्रितने ही परिवतंन हमने किये है | जव हम परिवत्ित होना 
बन्द करेगे हम मर जा्ेगे । जिस समय परिवतंन की करिया बन्द होती है, हम मर 
जाति हैँ। इसलिये हमें वतमान के दबावों का, बदलती परिस्थितियों का ध्यान रखना 
चाहिये प्रर श्रपनै प्रापको वतमान स्थितियों के श्रनुसार डालने की चेष्टा 
करनी चाहिये 1 


लेक वगे श्रपनी रचनाप्रों के द्वारा पाठकों को यथा्थं परिप्रशष्य प्रदान 
कर सक्नाहै। लेखक भ्रपने श्ररश्रपने पाठ्कोंके वीच एकर तारतम्थ स्थापित कर 
सकते हँ । प्रौर यदि लेखकों के विचार महान होंगे, ्त्यधूणं होगे, यथा्थमय 
होगे तो जनतां भीस्वयं ही जागृति का विस्तार होगा । जब इस प्रकार की 
विशेष समस्मा कासामनाहै तो लेखकों का उत्तरदायित्व श्रौर श्रधिकं बदु जाता है । 
इसलिये मँ प्रशा करता हं कि लेखक सत्यपूर्णं विच।र, प्रौढ्‌ चिन्तन तथ। यथार्थं भ्रनुभव 
का विस्तार करगे । लेखक यदि श्रपना यह कत्य दयानतदारी से निभाति है तो 
समभना चाहिये कि वे राष्ट्र श्रौर नये ससार के निर्माण मे श्रना कतव्य 
पूणंखूप? से निभा रहे है । 
भ्रनुवाद : स्यामलाल शर्मा 
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एक शीर्षक विहीन स्थिति 


ॐ रशिरोखर तोषलानी 


सपय के गड्ढों में पड़ी-पडी 

सडती हुई चुप्पियां गंधाती हैँ 

कंसे करै, कंसे करहु, कंसे कहू, अपनी यातना 
ट्टे हुए जूतों मे 

हर विद्रोही मुद्रा 

विव लौट आती है । 

सडकं मेरी जवो से बाहर निकल नहीं पाती हैँ 
(ओर अगर निकलतीं भी तो कहां जातीं ? ) 
यहां कुछ नहीं होता 

यानी अघटना की सुरक्षित म्हटीमें 

हर दृष्टि कौड-सी कुलवुलाती हुई सूखी है । 

हर सुबह कुडागाड मे लादकर ले जाती है 

फटे हुए चेहरे ओर जंग खाई हई वातां के टुकड़े 
ओर फक जाती है उस सीमा पर 

जहां मेरी आत्मा गुरू होती है 

ओर लोग खुश हँ 


शीराजा 


श्षीराजा 


वयो करि उग्हं अपने कल के चेहरे 

आज याद नहीं रखने ! 

ओर धूर के इस निरन्तर बढते जा रहै ठेर से 
मुनाफा कमाने की बेहद गु जाइश है 

(नगर पालिका को ठेकेदारों ने 

दे दिये हैँ अपने-अपने आवेदन) 

कत्ल हो जाने से पहले 

गन्दकोश मेँ साहस के बचे-लुचे पर्याय 

वीमे के कागजों पर 

दस्तखत करना नहीं भूलते 

उफ ! कसी है यह भाषा 

जो मूर्खो, कायरों ओर चापलुसों को 

कस्तो मे मेरी पीडा वेच रही है 

केसाई को कटिया पर टंगे हुए अपने जिस्म से बाहर आ 
मै हर उस मेज पर धमाके सा छृटना चाहृत। हू । 
जहां धूक चाटने के अर्थशास्त्र को 

सूअर की खाल ओढा कर बैठा दिया गया है 

जो देश के नक्शे को विदेशी सिगारके धुए में बदलकर 
रोमांचित नथुने लिए 

अपनी स्टेनो को मेरे बच्चे का भविष्य 

टाइप करने का आदेश देता है ! 

वाञ्च नहीं बेहद उवंरा है यह्‌ स्थिति 

जो अपने पेट से 

निरन्तर हजारों केचुए जनती जा रही है -- 
त्वचा से अनुकूल वातावरण महमरुसते हुए 
म्‌क-अधे सुखी ! 

केवल मे एक अहष्य घाव-सा 

कब तकं रिसता रह । 


> 
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दीमक लगे स्पर्शं 
श्च कुमार शिव 


हू राज की चिक उठाकर वह्‌ कमरेसे बाहर निकल गया है गु एेसालगादहै 
जंसे सडक से एक टक तीत्र गतिसे गुजर गया हो श्रौर धूल भरा भका मुञ्च से लिपट जाना 
चाहता हो । 


मेरी मेज के श्रन्दरूनी कोनो मेँ मकड़ी के जाले उल्ल गए दहै। करई दिनोंसे 
देषखता श्रा रहा हँ लेकिन उन्हे श्रमो तक हटा नहीं पायौ हे ॥ 


भरारी हँ । सिगरेट पीने वाले भी श्रालसी होते है। नहीं पीने वाले 
भौ ्रालसी है । समस्त वातावरण श्राल्सीहै। जानवरों को. उनासियां म्राने लगी 
ईै। भसे तालावोंमेश्रांख मूद कर पड़ी है। 


श्रमेरिकेासेभागेव कल ही लौटाहै। वही भागेव जो भ्रभी-प्रभी चिक 
उठा कर गवाहै। गोरासा तीद्े नकश वाला क्लीन-शेव्ड भागव । 


कहता था, प्रेरकं में भ्रालस श्रकिलके सरके बालों बराबर है । श्रकिल 
कै सरमे गिनतीकेहीबाल हँ । यह रमै जानताहूं। (पापा दादाकी टट चिकनी क्यों 
ई? बबली का भोलापन भी चिक पर उभरने लगता दै। सममदारी या भोल(पन। 


~ श्लीराजा 





मृ सोचताहं ...... प्रालस्त श्रमेरिका .. ... श्रंकिल । 


भागेव के शब्दोंमें तीनोंको मिलाता ह फिर एक उवासी लेकर सिगरेट 
सुलगा लेता हैं| 


सिगरेट का बुपरांछ्तकी श्रोर उठता है फिर रोशनदान से बाहर निक्गल 
जाता दहै। ववबली मेरे पाक प्राकर खड़ीहो गईहै। उत्ते भी सिगरेट का उठता 
वुधरां श्रच्छालगताहै। एकायक वह कुछ पुती ६ । 

क्या ?' मै चौक उठता है| 

पापा । भगवान बरप्तात के दिनों में ज्यादा सिगरेट क्यो पीता दै?“ सात 
वधं का समदा पदन मृश प्रच्छा लगता है। उत हाथों पर उठाना चाहता हु 
लेक्रिन नहीं उठा पाता । नीली दीवार पर लगे उसकी मम्मीकेप़्रेम पर मेरी ष्टि 
श्रटक जाती टै, उसकी मम्मी यानि मेरी करूणा । जो श्रव केवल दीवार पर द्वी र 
गईदे। शायद भेरी श्रां उवडता जाएगी । उवडबाने से पहले ही मैं उन्हं पाद ठता 
है, फिर दुट कर मूढे पर गिर पड़ता है। मूढे को परीली वपच्चियां मेरा बोमः संभालते- 


संभालते धक गईहं। मूढे बहुत पुराने हैँ । मेरे विवाह के समय भागव ने यही प्रंजेन्ट 
दीधी । 


भागेव मसे भ्रधिरु मेरे श्रन्तस को जानतादै। मेरे चेहरेकी फीकी हसी 
मे धूला विषाद उसे श्वष्ट दील जाता है। जते कूडे-करकट के समीप चुम्बकले जाकर 
लोहे का बुरादा बीन ल्वा हो। रेपे समथोंमें वटं मुभमे कुलं नहीं कहता वस चिक 
उञ कर बाहर चला जाताहैश्रौर फिर उते प्राये कितने ही दिन हो जति है। 


वली लिकौ से सट कर खड़ी है। श्राया रसोई में दूष गमं कर रहोहै। 
रसो्ईसे सन्जीकी सौधी-सौधी खुशबू भ्रा रहीहै। इ खुशत्रु में कु तीखापन भी 
दै -- श्रायाके मांसल शरीर सा तीखापन। 


प्राया दूध देकर श्रमी श्रतीही होगो। वबलती को दूध पिला करवड़ी ही 
मीठी भ्रावाज में लोर सुनाएगो । 


कुद् ही दिनों से यह खोरी परे पसन्द श्राने लगी दे। श्राया काकानलभी 
तीलाहो चलः; ठै । उपरी श्रावाजमें मिठास भर गयी है। मँ अरक्सर घर पर ही 
रहने लगां ह । रसोई मे जाने का वहाना दद्ाकरतार्हु। कल्णाकी सभी साड्यां श्राया 
कोदेदीर्ै। भ्रायाने स्कल को नोकरी छोड दी है । दोपहर भ्रव वह्‌ मेरे धर पर ही 
गुजारती है । बबली को सुला कर करीव रात कै दश्च वजे श्रपने घर चली जाती है फिर 
सुबह जल्दी ही ्आजातीदहै। षरसेश्रनेकी तथा घर तक्र जानि की उसकौ भ्रपनी 
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डसहै) लम्बी बाहों वाला उलाउक् तथा सफेद सोड़ी । मेरे यहां काम करने कीङ्स 
लग टहै। सुवह्‌ श्राति हौ न्लाउज परहित कर बाहर निकलती दै । इिग टेवलके 
सामने बैठकर स्वयं को निहारती दै। कभी-कभी मेरीग्रोर भी देख छेती है फिर बबली 
को निपटा कर स्कल भेज देती है प्रौर लाना बनाने मेँ जुट नाती है । 


सुबह मेरी चाय पीने की प्रादत नहीं भ्रौर वसे श्रष्याको चाय वनानी भी 
नदीं श्राती-देर सी चीनी-ढेर सी पत्तिर्या-यहमी कोईचायदै। लेक्रिन उपे ्रच्छी 
क्गतीहै। 


श्राया को यहांकामकरते हष दोव्षं होगएुर्है। कल्णाके समयस्तेही 
उसका घर परश्रानाजानादै। कख्णाकेमुह्‌ सेही सुना धा-वेचारी दुखिया&। 
पति की दटुक्राई हुई । न कपड़े देता है, न मर पेट लाना । लेकिन फिर भी पतिपरायण। 


उसक्ते लिये जानदेने को तैयारहै। मेरे जसौ होतीतो ~.-- ?* 


न्तो क्या करतीं ? ममञ्चे ख्गताहै मै रसोईके क्रिवाडइसे सटकर खड़ा है श्रौर 
करूणा करदो से सन्नी चला रही है। मेरे प्रदन को सुनकर श्रनुना कर देतीहैश्रौर 
उसके चेहरे पर ल।ली विखर जातो है । 


समय ह्को वस्तुग्रों को उड़ाताश्रागे वट गया दै। ठोस वस्तुएं पीछे रही 
चुट गई है । मुभे प्रहसासहोतादहैकिर्म भी ठोस । इसी से पिच्डगयादहं। जसे 
हवा का एक ज्लोका पत्तेकागज उडा कर ले जाता दै। पत्थर षीद द्ुट जाति 
बहुत पीले! 


भार्गव कह रहा था कि मृज्ञे शादी कर लेनी चाहिए । भाखिर वबली को राहत 
मिल जाएगी । इस जरासीभ्रायु्मेही मांकेप्यार से वचित हो गरई। लेकिन देसे 
समय मञ्च तिक्ष्यरक्षिता याद प्रो जाती है । ्रशोक की एक्‌ पत्नी 1 जो कुणाल पर भ्रासक्त 
थो । जिसने कुणाल को भ्रन्धा करा दिया था । उसकी श्रां निक्लवा ली थीं । क्योकि 
कुणालने उसे मां कह कर पृकाराथा। सारा दोषश्रशोककोहीथा। उसे बरद्धावस्था 


मे विवाह ही नदीं करना चादिएथा। मून्ञे लगताहै फर्म भी दद्ध हो चला ह। 
श्रशोक जितना ही वृद्ध । 


चाद बादलों से निकला दैश्रोर मँ सडक पर निकल श्राया ह| बरसात की | 
शामया तो एकदम नीली होती है णां एकदम पीली । लेकिन भ्राज शाम ही नहीं इई । । 
सुबह सूरज इख ही देर के लिये निक्लाथा उसक्रेबाद से वादल ही छाये रहै । ८. 
श्रमो-श्रमी चांद बाहर श्राया है। ~ 
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टोट 


शीसाजा 


== 


म भ्राज शरीर को थक्राकर तोड़ देना चाहता हु । 


र्म वेराज की श्रोर वदने लगा ह । एक उत।रहै फिर पक घूम लेते हए दो 
चढावदहंजो मुके थकानेके लिये पर्याप्त हैँ । इस उतार-चदढ़ाव कै एक किनारे पर 
सफेद काले डूम रे हँ । दूसरे किनारे से कछ हटकर एक बहुत ही पुराना लेकिन 
ताज्ञा गढ दहै । बोल्चाल की भाषामें गढ है लेकिन यह किसी महल से कम नहीं। 
वैसे भ्रव इसमे गिद्धों के घौँसले है श्रौर चमगादडे लटक रही रहैँ। शान्त वतावरण में 
लगता है जेसे इसके भरोकों से कोई भाक रहादहैया दो प्रांखें क्रिी के इन्तजार में 
टकट्की ल्गाए हैँ । 


मृक्षे एक राजायाद प्राता है श्रौर करई रानियां । श्रवलामीनो मी । 
मै वेराज पर पर्व गयाहु । कुचं सीद्वियां उतर कर रेलिग के सहारे खडा 
हो गया ह । हवा बहुत तेज चल रही है । मछलियां गृडप-गृडप कर रही है। 
सिलमिलाता पानी | हवा प्रौर ये सव ग्रच्छ्‌। लग रहाहै। रसे समय में मुज्ञ 
कर्णो यादभ्रा जातीहै। 


एक मेले-कुचेले इतवार को इसी वैराज पर पिकनिक मनाने प्राए ये । 
हल्की पुश्ारों में करूणा ने भीगना चाहाथा। मैने रोक दिया था | वह्‌ 


उदास हो गई थो । फिर उसके साथ मृज्ञे भी भीगना पड़ा था । 


तव तक भार्गवने प्राया को हिदायतेदेदी थीं । श्राया प्लेटे सजने लमी थी | 
भागेव करूणा) के पीछे पड़ गयायथा । फिर करूणा ने एक पीत सुनाया थ। । कपत हए 
स्वरों मेंकापता ग्रा गीत. . . श्रोह्‌ वह शाम ? 


मदछलियों की गुडप, क्षिलमिलाता पानी, सरसपरातो हवा श्रौर वह शाम । मँ 
सीदियों पर बैठ जाता हूं । सामने दर किनारे पर कत।र-बद्ध रोशनी की परछाश्या 
कौप रही दहै । पानी मे सभी परछाहयां कापिती है क्योकि पानी से विना कंपे नहीं 
रहा जाता श्रौर रोशनियो से वृक्षों से बिना ोके रहा नहीं ज।ता । सीदियों पर भौर 
भी श्रावाजें वंठी है मँ उन्हे सुनने कौ कोशिश नहीं करता । 


सहसा कोई मेरी भोर श्राने लगता है । पास प्राकर ङ जाता है। मेँ 
भ्रपरिचित सा देखने लगता ह । 

'होडेह| ' वह धीमे ते कहता है । 

म प्रष्नसुचक ष्टि उठाता हुं । 


(तहीं पहचाना क्या . .. ? मँ सुशीलहि।' 
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रोह ! ' मेरेमुहसे प्रचानक निक्रल जाता है। सुशील मेडिकल में मेरे 
साथपहाथा। वस इतनीही पहुचानदहै। 


्रकेलेहीश्रायेटहोक्या ?' मेरा ध्यान उसके वेग काडंकीभ्रोर जाता है 
जो कुलं वषे पूवंस्राया था । “नहीं! निर्मला भौ साथहै ।” लेकिन वह पाकं की 
भ्रीर चली चली गई है, उसकी सदेलियों ने जिद पकड ली थी ।* 


हां । कर्णा भाभी कहां है । यार बड़े जाक्िमि हो | तुमने उनकी कभी केयर 
नहीं की । कभी उन्हे भौ साथलेभ्रायाकरो । खैर भ्रव हम तुम्हारे घर चलेगे ?" 


= 


मुज्ञे गता है मेर) शरीर वास्तवं टूट गयाहै। कर्णा के देहावसान की 
बातमेरे मुह तक श्राते-्राति रह्‌ जाती है क्योकि सुशील बात को श्रधूरा छोडकर निर्मला 
को पुकारने गता है । 


बात वहीं समाप्तहो जाती दहै । 

मचछछलियों कौ गुडप । सरसराती हवा । किकमिलाता पानी... , सुशील 
„= . निमेला.. , . केभ्रर। 

नये सन्दमं पुराने सन्दर्भो से उलक्ञ जाते है । विचारों के चक्र बेराज की दूसरी 
मजिरु पर लमी लाल मशीन पर घूमते ह । 

निर्मला सुशील के कानमे कुं कहती है । एक क्षण के लि दोनों के चेहरे 
करीबप्राजातेहैँ। मँ लाल मशीन की श्रोर देखता रहता ह ॥ 


सुशील रेलिग से सटकर खडा हो जाताहै । निर्मला मेरे पास श्राकर यढ 
जाती है। 


"म कल प्राएगे शोलेश जी ! “ निर्मला कहती है । 


मै चुप रहता ह| श्राने जनेके मामलोंमे मँ हुमेशासे चुप ही रहता श्राया 
ह । दूर कोई दस बार लहै से रोहा टकराता है। श्रीर वे उठकर चल 
देते है । 


म सदियों परही लेटा रहता हू । 


किनारे की कतार-बद्ध रोशनी उसी तरह काप रही दै... .चांद भी 


कांप रहा है । 


© 0 0 © © 


सुबह प्रभौ खिड़की के कुछ नीचे है । लिड तक परहवते ही सलाखे कपर 


९ श्ीराजा 


| 


के फर पर लेट जाएगी । धोंसले से कत्रूुतर का जोडा उडेगा | ववी स्कूल चलो 
जाएगी . . , प्राया गुनगुनःती हई बाथरूम से निकलेगी । 


भ्राज प्राकाश बहुत दिनों बाद प्रवसन हरा है । मञ्च प्राज ताज्ञणी महसूस हो 
रही है । बहुत जल्दी ही कोई निरय लेना है । उन्न भर प्रविवाहित स्ने का निणंय 
या... नहीं... ! वादल का एक दुकड़ा फर्चं पर लेटी सनाखों को लीप गा टै। 
सुबह धु घटी हो गई है। 


पराया प्रभी-प्रभौ मृज्ञे जगा कर गई है । मेरी श्रां सुबह जल्दी ही खुल 
जाती दै नेकरिन श्रांखव खोल कर . बिस्तर पर करवट बदलना मुञ्ज श्रच्छा 
लगता टै) 

वव्रलौ स्कूल चली गई टै । श्राय ने एक हौथ बाहर निक्राल कर रस्सी 
पर लव्की साड़ी खीची है । 

मेरा यान देनिक क्लापों की श्रौर चला गयाहै । धूपभ्रौरतेचहो गईहै। 
फशं पर छेटी सलाखें गायव हो गड हैं । 


= 


क्या करूणा मुज्ञ वास्तव मे छड कर चलो मई है । तो फिर ये 
भारतीय प्रथ ? 


ये प्रात्मान कि्ीकालमे जन्मती है ग्रौरत मरती है क्योकि यह भ्रजन्मी, 
नित्य, शाश्वत श्रौर सनातन है । शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। 
ग्रात्मा ग्रच्छेय, श्रदाह्य है, प्रवले्य रै, अरशाष्यरहै . . , 


म घामिक ग्रन्थो पर विश्वास नहीं है । करूणा इन पर विवास करती 
थो! गीता पठती थौ । सामने बेढठ कर मृञ्ञे सुनातीथी। कुच समभ न पाता 
थो \ वास्तविकता यह थी कि म उसका भोलापन देखा करता था लेकिन वह॒ एकाग्रचितः 
होकर उसमे खो जाती थी। मेरीमश्राखोंमे गीता का उद्धरण तैरने लगता है । 
-_ -्डूसलिये मनुष्यों को चादधिये किं श्रपने दवारा स्वयं का ससार-समुद्र से उद्धार .करें 
रौर श्रपनी श्रात्मा को भ्रधोगति में नही पचाव | क्योकि यह्‌ जीवात्मा प्राप ही तो 
मिव्रहैप्रौरश्रापही श्रपना शबर, है।” 


करूणा की भ्रावाज मे घुली गीता.. ...भ्रदाह्य .. . श्रात्मा । कचोरतै 
संस्भरण । 


ग्रचानक मेरेकमरे कां किवाइ खुलता है । श्राया ने एकर लाल 
गटढा मेरे समक्ष पटका हँ ्रौर मुदे से सट कर खड़ी हो गई है । 
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“क्य। है ?' म पचता हं । 
“युराने ्रवार वगेरहं 1 श्रलमारी मै बहुत दिनोंसे ठर पड़ा धा 
दीमक लग गरहै। वेचनेसे कुछपैसेतोश्राएुगे ।" 


वह गट्ठर खोलने लगती दै । उसकी चंचल ग्राखें कभी मेरी श्रोर देखती 
है, कभी गट्ठर कौ श्रोर1 वहु पतली - पतली श्रगुलियों से गांठ खोलती जाततीदै। रँ 
उत्मुकत। से खुलते गरट्ठर को देवता ह । गर्ठर बुल जाता है। 


रही कागजों मे उलज्ञो दीमक लगी गीता दीखती है । कखूणा की 
भ्रगुलियो के स्पशं दीमक लगे स्थानों पर उभरते हँ । गीता उठातां हं श्रौर 


वेतहाशा उसे घूमने लगता हूं । 
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रूपरानीं 


श्ोराज। 


ॐ चन्द्र कान्त “जोशी 


विरहणी वह विलक्ती धी, प्यार-पथ कौ रूपरानी । 


हिचक्िओं से सिसकिओं से इवास मानो रुक गया था ॥ 
बाल उलकघ्षे बिखरते थे, माथ उसका भूक गया था 
घडकते ये वक्ष रह रह, पीत मुख-मण्डल बना था 
आंख मे आंसू नहीं थे, हो गया था खून पानी 


विरहणी वह्‌ बिलकती थी, प्यार-पथ कौ रूपरानी । 
देखती वह स्वप्न सुन्दर स्वप्न में ही सो गई थी 
याकिसीकी यादमें कु याद करती खो गई थी 


या हो गई थी जड किसी पाषाण को ही पूजते 
एक टूटी सी लता थी या विरह की थी निशानी 


विरहणी वह बिलकती थी, प्यौर-पथ की रूपरानी 


भारयौवन का उठाया जा सका ना गिर गई थी 
पक्षिणी एकाकिनी वह बादलों मे धिर गई थी 
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पारजा सक्ती नहीं थी लौट आ सकती नहीं थी 
व्या व्ह कितनी करुण थी उस जवानी की कहानी 


विरही वह॒ बिलकतो थी, प्यार-पथ की रूपरानी । 


पाल पिजङ मेँ र्खे ये भाव, इच्छा, कामनायें 
ओर सहती जा रही थी नित न्द कह यातनायें 
प्यास जमती थी हदय मे मौन लेकिन हों उसके 
कह अमर देती पिपासा, सव उसे कहते दिवाती 


विरहणी वहु विलकती थी, प्यार-पथ की रूपरानी । 


कौनरहै ? जो बढ़ उसे अव बाह का आधार देगा 
खोल कर अपने हदय को प्यार का उपहार देगा 
कौन लाथेगा वहारं एक पतक्लर से हृदय में 
कोन सीचेगा लत। को ओः करेगा श्रं धानी 


विरहणी वह बिलकती थी, व्यार-पथ की रूपरानी । 


५) (9 न, 9, 
७ ० 0 


शीराजा 


सुक्त छन्द ओर जियला 


# उां० निजाम उद्दीन 


भप्तीय काव्य-शञास्त्र मे छन्दो का विशेष महत्व है } शब्द-योजना ही वहां 
छन्द-वद्ध ख्प में परिलक्षित होती है। वेरदोमे छन्दो का व्यापक खूप प्राप्त होता ईै-- 
छन्दः पादौ तु वेदस्य" कै श्रोधार पर छन्द वेदो का चरण है । छन्द, ्रक्षर, मात्रा तथा 
विरामस्रे नियम-बदढ रचना कहलाती दहै। जगन्नाथ प्रषाद के मतानुसार छन्दकी 
परिभाषा इस प्रकार टै :-- 


मत्त तरण यति, गति, 
नियम, अन्तहि समता वस्द 
जा पद रचना मे मिले, 


भानु भनत सोई छन्द । 
छन्द का शाब्दिक प्रथं है ग्राहुलादन। इसकी वुत्पत्ति "वदि" षातुसे इई है- “चदि 
प्राह. लादने दीप्तौ च ।“ फिर चदरेणदेदच छः सुवरानु्ार 'च' छ! का रूप धारणा कर 
लेता है, श्रतः "चन्दति" का खूप छन्दति' हो जाता है श्रौर वह हषं तथा दीप्ति उत्पन्नं 
करने वाला होता दै, यही छद है -“चन्दति हृस्यत्ति टेन दीप्यते वा तच्छन्द” (पाणिनि 
मुनि) । छन्द मे लय एक भ्रनिवायं तत्व है श्रौर लयः ही उसक्रा प्राण है, वही 
श्रानन्दोपलन्धि का कार्ष है। 
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पन्त जीने छन्द के विषय में "पल्लव" की भूमिका मे श्रपना मत व्यक्त करते 
हुए लिखा है--कविता तथा चन्द के बीच बडा धनिष्ठ सम्बन्धं दै 
कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छन्द हृ्तम्पन है। कविता का स्वभाव ह 
छन्द मे लयमान होना है, जित प्रकार नदी कै तट श्रणने बन्धन से धारा 
को गति सुरक्षित रखते द, जिनके विना वह श्रपनी बधनहीनता मेँ ग्रपना प्राहु खो वैऽती 
ठे उसी प्रकार छन्द भी श्रपते नियंत्रणसे रागकरो स्पन्दन, कम्पत तथा वेग प्रदान कर 
निर्जीव शब्दों के मोडों मे कोमन, सजल करव भर उन्हँं सजीव वना देते हं । वाणी 
क प्रनियत्रित सां नियंत्रित हो जातो है, तालयुक्त हो जाती है, उसके स्वर में प्रणा 
याम, रोमो में स्फुतिश्राजततीहै, राग की श्रप्तम्बद्ध ज्ञकारे तक वृत्त मेँ बंध जाती, 
दै तथा उतरे परिपूर्णता श्रा जाती है 

प्राचीन कालसे लेकर श्रर्वाचीन कोल तक छन्दबद्ध काव्य रचने की परम्परा 
चलीश्रारहीटहै। व्या संस्कृत काव्य, क्या हिन्दी का श्रादिकालीन, भक्तिकालीन श्रीर्‌ 
रीत्िकालीन काव्य सभी स्थानों पर छन्दयुक्त रचनाए प्राप्त होती हैँ । कवियों का छदके 
प्रति विद्ेष लगाव एव प्रभिरुचि ष्टिगत होती है । आधुनिक युगेँ नहां साहित्य की भ्रन्य 
विधान मे परिवतेन हुप्रा, पुरातन विश्वासो का स्थान नूतन विश्वासोंने ग्रहण किया 
पुरानी रूढियों के जीण-कशीरा भवन भग्न हृए वहां नई धारणाग्रोँ ने जन्म लिया । कविता 
भी उसी जीणं कंचुली के छन्दो में वंधौ थी, उसे भी स्वतंत्र वातावरण की श्रपेक्षाथी 
भ्रतः भारतेन्दु श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मंथिलीशस्ण गुप्त प्रादि कवियोंकी 
छन्द-वदध कविता-सरिता प्रवाहित होते हृए भी महाकवि निराला ने एक नई मुक्तछंद की 
उसडती, उफतती, वेगशीका जलधारा उपमे मलाई । निराला की माभ्यत। थी कि जब 
मनुष्य मुवि, स्वतंत्रताका अ्रभिरकाषौ है तो फिर कविताकामिनी को हुम छन्दौकी 
चार-दोवारी के श्रदर बंद करके क्यों रखे। निराला के मुक्त छ्दके विषयमे श्राव्यं 
नन्ददुनारे बाजपेषी ने समीचौन विचार व्यक्त किया है -“श्रन्तःपुर के समस्त वैभव श्रौ 
उसको सारी स्व्रतंतरता से मुक्त कर कवितःदेवौ को खुरी हवामें लाए: उन्होने 
कविता-नारो के वुरकेया पदं को दुर कर दिया। पर्दप्रथा के समर्थकों के लिये यह 
एक श्रनहोनी श्रौर प्रसह्य बात भी . . - परन्तु कविता-कामिनी को खली हवा मेले 
श्राने के बाद नये युगोपयोगी परिधान भी उच पहनाये गये 11 मनुष्यों की मूव्तिकी 
तरह कविता भी मुक्त होती है । मनुष्यों की मित कर्मोके वधन से छुटकारा पाना है 
भ्रोर कविता की मुक्ति छंदों के शासन सं श्रलग होना। जिस तरह मक्त मन॒ष्य कभी 
किसी तरह भी दूसरे के प्रतिकूल प्राचरण नहीं करता, उपके तमाम कायं श्रौरोंको 
प्रसन्न करने के ल्यिहोते है--फिर भी स्वतत्र, इसी तर कविता का भी हाल है। 
मृवत काव्य कभी साहित्य के लिये भ्रनर्थकारी नहीं होता, किन्तु उससे साहित्य यें एक 
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प्रकार की स्याघीन चेतना फनती दै जो साहित्य के कल्याणा की ही मूल होती दै" | श्रौर 
निःसंदेह निराला ने मुक्त छ्दके द्वारा काव्य का कल्याण किया जिससे उसमें नई स्वत्व 
चेतना का भ्रविभवि प्रा । 

परम्परागत रीति-रिवाज श्रौर रूढ्िवादिता से जवर मानवं जीवन जकड़ जाता 
है तच उसमे जडता श्रा जाती ठै, उसका विकासोन्भुव उज्ज्वल भविष्य तिमिराच्छनन हा 
जाता है उसक्रौ नवीनता तथा मौलिकता यन्य हो जातीहै। ठीक यही दशा जव 
काव्यकौहो गई (विषयश्रौरचछ्दके क्षेत्र मे) तत्र परम्परागत विषयों को, छटोंको 
वहिष्छृत कर नवीन विषयों एवं छदो का श्राविरभाि हप्र । इस ठेत्िदासिक्र तथ्यका 
प्रवल समर्थक यही मुक्त छंद है। टी० एस० इलियट को मौ यहं इसी रूप में स्वीकार्य है - 
11 ७85 8 16०0] 868775४ ९8 71 87त्‌ 8 एला शणः 
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इय प्रकार मक्त छद हिदी श्रौर ब्रग्रोजो काव्य- दोनों त स्वाभाविक विक्रासः 
एवं प्रचार का द्योतक है । जिन्होने मृक्तचछदको "रवड़-छद', "केचु्रा छद' श्रादि नामों 
से श्रभिहित कर नाक-्मौ चढ़ाई थी व्ह श्रज्ञानताके कारणद्ठी। यह वात नहींकरि 
मक्त छंद का पिगलशास्त्र से कोई सम्बन्धन हो। उसमें एक वििष्ट प्रवाह है, विश्चिष्ट 
सलाप है, उसमें लयका,जो छ्दकी श्रात्मा है, प्रभिन्िविशदै। श्रात्मा तो वही है, 
केवल कलेवर में श्रतर दहै । निराला जीने श्रते मूक्त छंद को श्रग्राकरित पंक्तियोमें 
इस प्रकार परिभाषित क्रिया--^मूक्त छदतो वहदै जोंदकी भूमिका में रहकर भी 
मुक्तहै। ... मवत छद का समर्थक उसका प्रवाह दै। वही उमे छंद सिद्ध कर्ता 
है "ॐ “जुही की कली", “वराद राग” (जागो फिर पक वार”, “संध्यासु दरी”, (भिक्षुक 
“विधवा', तोडती पत्थर", प्रेयसी, 'पचवटी-प्रसंग', शेफाली", “छ्पति शिवाजी का 
प्न" श्रादि कविवर क्तौ श्रोष्ठ रचनाएं मुत छद मेही विरचित हैँ। “्रनामिक्राण की 
श्रगल्म प्रम" कवित। में उन्होने मुक्तिका प्राप्रहु इस प्रक्नार क्रिया है: -- 


“ आज नहीं मुज्ञ ओर कुं चाह 

अधं विकच इस हदय-कपरल मे आत्‌ 

प्रिये, छोडकर बन्धनमय छन्दो कौ छोटी राहु 
गजगामिनी, वहु पथ तेरा संक्रीण, कटकाकीणः 
कंसे होगा उस से पार ।'" 
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महाकवि निराला के स्वच्छंद एवं विद्रोही व्यवितत्व काश्रपर रूप बुक्त छंदों 
प्राकर प्रमिष्यंनितहुम्रा। कोव्यके वदहिरंग को स्वच्छंदता प्रदान करने वाले पुरोधाकते 
खूपमे वहस्तुत्यहैं। “भादि ग्रत तक उनी कवितां मे प्राचीन रूढियों ॐ प्रति 
विद्रोह बनादहृप्रा है। चाहे वे सामाजिक रूढां हों शछथव। साहित्यिक, इनका 
व्यवितत्व इनकी रचनाश्रों में सर्वत्र नितांत परुष रूप में श्रभिव्पत हृप्राहै। ये ददी 
के प्रकेले परुष कवि दै। व्यवितत्व को जैसी निर्बाध भ्रभिव्यक्ति उनकी कविताश्रों 
मे हई है वेसी श्रन्य किसी प्रावुनिक कवि मे नहीं हृई ।" इतकी इस परुष रूपां 
भरमिग्यविति का श्रारम्भ भें प्रालोचकों ने सूव खृल कर विरोध किया श्रौरप्रपनी भड़ास 
निकाली :-- 


पिगला जाल माने शत्रु है, 

इनको गोली मार । 
करो धड़ाधड़ रवड छन्द मे, 

कविता का विस्तार । 


पर कविता -कानन-केसरी निरारा शक्ति मे, साहसमे, शौय मे किसी से कमन था। उस 
का श्रपराजित ्पवितित्व मुक्त-छंद क़ सूत्रघार वना। "सरस्वती" से भ्रस्वीकूत, लौटाई 
गई उनकी “जुही की कली' ने जब “मततवाला' में ्रपना श्रभीष्ट स्थान ग्रहण किया तवसे 
ही मक्त छंद का प्रथम प्रकरण प्रारम्भ हो गया । यहं एक सुधर एव श्रोजवती कृति है। 
जुटी कौ कन" का १६१६ मे वही महत्व है, जो १८५५ में वाल्ट ह्विटमेन की कवितां 
श्लीव्ज श्राफ ग्रास'का यो। म्रग्रजी काव्य में भी व्लैक वसंका प्रचलन “रोमांटिक 
रिवाइवलः के साथ हुग्रा1 उस समय मक्त छंदसे कविता कां मोह वृद्धि प्राप्त कर 
रहा धा | कालरिज ने स्वीकार किया --शश्रष्ठतम कविता बिनाछंदके भी सम्भव है ।" 
्रग्रंजीके प्रभावसे वंगलामें 'श्रमित्र छंद" के श्राधार पर काव्य-रचना कीजा रही थी । 
निराला पर बंगला का विशेष प्रभाव पडा । वस्तुत; उनक्रौ मातृभाषा बंगला ही थी, 
हिन्दी नहीं श्रौर इसी कारण उन्होने पहले बंगला में ही रचना श्रारम्भ की । परिणामतः 
बगला के निकट होने के कारण उनपर मक्त छंद का प्रभाव शीघ्र पड़ा श्रौर मक्त छंद में 
केविता प्रारम्भ की । यह प्रभाव कवि की क्रांतिकारी प्रकृति से भी मेल ला गया श्रौर 
इसका प्रकाश्चन ¶रिमल" कै प्रथम सस्करण में दष्टव्य है । 


निराला के यहां मुक्त दछंददोलूपोंमे प्राप्य है 


५ र एक, मुक्तक या स्व्ठन्द छट) 
दूसरे, मुवेत गीत । “परिमल' के तीसरे खण्ड में मुक्त द॑द 


की रचनाएं संगृहीत है। थे 
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वणेवृत वाली रचनाएं ह, इनमें भ्रन्त्यानुप्रास नहीं। जुहीकी क्ली" की ग्र.धारभरमि 
यही हं। मुक्तगीत में मात्रवृत रचनाएं है ये धरिमल' कै द्वितीय खण्ड में प्राप्य हं। 
इनमें प्रन््यानुप्रास है,ये गेणहैँ। प्रथम द्द की रचनाग्रों मं पढने का श्रानन्द भ्राता 

ता दरुसरे छंदकी रचनाश्रोंमें गानेका, उनमें गेयत्य शअ्रधिक दे। मूक्त-गीत की 
उद।हरणाथ निम्न पंक्तियां प्रस्तुत की जातीं हँ :-- 


“मां, मुभे वहां ले चल 
देखू गा वह॒ द्वार 

दिवस के पार 

मूत हआ पडा है जहां 
वेदना का संसार ।“ 


सनोर मुवतछनद मे: - 
“चारों ओर 
पुष्प युवती के कोर 
तरुण दल अधर अरुण 
जीवन सुवास 
मन्द गति से जो पास 1" 


मुक्त छदम तरण छ सख्या तथा विस्तार स्वतत्रस्पमे ही होतेहैतोभी 
उनमें लयाट्मकता श्रा्योरपांत एक सी हो रहती है, उनमें स्वाभ।विक मार्थं रहता है 
जिस प्रकार मवत छद में कवि छन्द के निरिचत बन्धन तोड़कर भी लयादशं का श्रनपालन 
करता हृभा छंद कौ मूमि को नहीं छोडता, इस प्रकार प्रन्तयानुप्रा् के बन्धन तोड़कर भी 
इसकी माधुरी को स्वाभाविक मूल्य एवं आकषण प्रदान करता है । इसका मुल कारण 
मनुष्य की संगीत ग्रौर सौदयप्रियता दै ।‡ रुवद छन्द तुरंत भी होते है रौर प्रतुक्तात 
| उनमें संगीतात्मकता, नटक्रीयता, तथ! श्रनुभरास-मोण्ठव क श्रदुमुत्त समन्वय भी होता 
'जुही की केली" मुवत छंद में है परन्तु उसकी लय।तमकत। [श्रक्षर मात्रिक छदमें ) दस्तामल- 


कवत्‌ सिदध टहै:- 


विजन - वन - वल्लरी पर 

सोती थी सोहाग भरी स्तेह-स्वप्न-मगन 

अमल कोपल तनु तरुणि जुही की कली 

हग बंद किए, शिथिल पत्रांक मे वासंती निशा थी । 


¢ क ~~~ 
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| । विरह मधुर-प्रिया संग छोड़ 

| किसी ,दुर देश मे था पवन 

॥ ` जिसे कहते है मलयानिल 

| आई याद विचृडन से 

| मिलन की तरह मधुर बात 

| आई याद चांदनी से धुली हुई आधी रात 

| . आई याद कान्ता कौ कम्पित कमनीय गात। 


| मक्त छंद का पूर्णं वभव ““जेफालिका', “संध्या सुन्दरी, बादल रागः श्रादि रचनाग्रोंमें 
टष्टव्य है जहां मात्रिक ष्टि से सौँदयं भी विद्यमान दै प्रौरये छन्दशांस्त्र के निकट जान 
पडती हैँ । 'सध्यासुन्दरी" भ्ष्टक पवं या श्रष्टमात्रिक पवं पर श्राधारित रचनाहै, यह्‌ 
म्रत्ति पुरातन पवं है :-- 





॥ “"दिवसावसान का समय 

॥ 1 मेवमय आसमान से उतर रही है 
१ वह सघ्या.सृन्दरी परी-सी 

|| धीरे - धीरे - धीरे 


तिमिरांचल में चंचलला का कहीं नहीं आभास 
मधुर मधुर हँ दोनों उसके अधर 
किन्तु गम्भीर, नहीं है उसमे हास-विलास ।/" 





“भर देते हो" कविता में भी श्रष्टमात्रिक पव दै । जुद्ध घनाक्षयीन सही, 


घनाक्षरी लयाघार पर श्रेयली' कविता दृष्टांतसू्पमेंली जा सकती है :-- 
घेर म्रंगभ्रंगको 
लहरी तर ग वह प्रथम तारुण्य की 
ज्योतिमंयी लता सी हुई मै तत्काल 


इच्छासे प्राणवे दूसरों केहो गएु। 
संगीत, लय, प्रवाह सभी कुच होता दै॥ 





करने मे पुरणंतया सशक्त है । वण्येवस्तु क, दट्ए्य का मतं खूप समक्ष साकार हा 
जाताहै। ववादल राग" की निम्न प्कतियां देखिये :-- 


“भूम-मूम मृदु गरज-गरज घनघोर 
राग अमर! अम्वरमे भर निज रोर 
ञ्लर-स्र-र निक्चर गिरि-सरमें 

कर मरु, तरु - ममर सागर मे, 

सरित - तड़त - गति - चकित पवन में 
मन मे, विजन - गहन - कानन में 
आनन - आनन में रव धोर कठोर 1” 


महाकमि निराला का मुक्त छंद छंद-शास्व कौ श्रवहैलना करता हुश्रा भी एक 
दम उसे दुर नहीं, उसके निकट हीदहै। उसकी मृुकितिमे भीवधन है। भले ही 
वह मााश्रों मे नियंत्रित न हो, पर लय, प्रवाह ्रौर संगीत उसे छंद की मूमिका पर दही 
उतारकर रख देते हैँ । कविके विद्रोही व्यवितित्व को यह ग्राह्यन था क्रि वहु परम्परा 
सुबत्तित छद-वधन क भ्रंगीकार करते, प्रतः उन्होने परम्परा का पालन न कर दुसरा ही 
भ्रभिनव मागं ग्रहण किया जिसके प्रच्वेषण का श्रोय भी उन्हींको दिया जाना म्यायोचित 
है। वास्तव में रूढयों का सवस प्रवल विरोधकं यदि कोई इस युग का कविहै तो वहु 
दै निराला । "निराला' सार्थक नाम है, श्रपने मे एेसा निराला कि उसके तिरालेपन का 
रग श्राजके प्रायः सभौ कवियों पर वड़ा पक्का चढाहै। क्या नई कविता उसके चण 
से कभौ उऋण हसकेगी ? इस कविता का बहू-प्रयुक्त तथा वहु-प्रिय यदि कोई छद 
है तो बह निरालाकराही मुक्त छंदहै। प्राज तो निराला" का पर्याय मुत छंद हो गया 
जान पहता दै । 


0॥ 
0 
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सुगम-मिलन 


र 


ऋ स्व० बरसीलाल सूरी 


तुम मेरे प्यार हीका 
साक्षात्कार हो, 

सुहृदः 

ओर मेरे शिखिरोच्च 
लावण्य ~ कल्पणा - मंदिर की 
रम्य - सूति । 

अतः तुम्हारे सुगम -मिलन 
के लिये 

मै स्वयं अपने प्यार ही को 
तुम्हारे अनुपम रूप में 
परिणत कर लेता ह । 
मेरेप्यारमें 

लावण्य है, 

माधुयं भी ओौर 

आकषेण भीः; 

फलतः यह सभी गण 


क्षाराजा 


शीराजा 


स्वतः तुम्हारी 
आकार - प्रतिमा मे 
समाविष्ट हो जाते है 
जिससे अपने ही 
अनुराग -वलसे, 
यपरेच्छा, 

मै अपनी विरहाभििको 
मिलना -जल से 
वयं बृञ्चा लेताहू । 
कन्तु, 

मिलन के उस क्षण, 
गु - स्पञ्ं के लिये, 
जव मै अपने ओष्ठ 
तुम्हारी ओर बढाता 
तो मै अपने-आप 
इतना वामन पाता 
मेरे हो तुम्हारे 
सुखचन्द्र की ऊचाई्‌ तक 
पहुंच नहीं पाते 

ओर मै अपनी 

रसकं अनुराग - तीव्रता 

ओर परिपुणं भावोत्तेजना में 
केवल मध्यवर्ती 

अतरिक्न -शून्यकोही 

चूम लेता ह ओर 

लगता है फिर भी जेसे 

मैने तुम्हारे सकल 

कलेवरे को ही 

चूम लिया हो ! 

इसी प्रकार 

जब मै अपने 

प्यार -वेगमें 

तुम्हें अपने आलिगन में 


--> 1 


स), 


१२, < 0 ॥ 


कि 
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लेने को बाह फलाता हू 
तो पाता हू 

तुम स्वयं तो 

मेरे बाहु -पाश्से 

लुप्त हो गये हो 

ओर मेरी भुजाय 

मेरे अपने ही वक्ष पर 
जुडी की जुडी 

रह गई है; 

लेकिन लगता है 

तुम्हारी इस लुस्ति -क्रिया के 
बावजूद 

तुम समूचे मेरी 

कल्पणा के 

आलिगन -पाज्ञ मे 

आन फसे हो ! 


क्षीरा 





विद्रोह की चौखट पर 


क्षीरा्ा 


ॐ दीपचन्द्र निर्मोही 


उजले - उजले गोरे -से 
कोरे - दपण के मुख पर 
लिप गई स्याहियां गाढे विखरे हुये धृये की 1 


उदासी निरी ही गहरी 

उतर आई याद अभी मनर क्रिपी कोने मे। 
कलियां अव महुकंगी क्या 

दल गई उमरसारीरेपहीतोरोने १? 


मंदभे कटू आगत का 
याकम की रेखा इसे 
बदल गई नियति ही अपने आंगन के कुये कौ । 


छाया की आहटसे ही 

विदकता है अब तो तन का यह्‌ सारथी । 
जाने क्यों आपसेही 

सुलगती हुई किरण कौ उतारता है आरती ? 


विद्रोहौं की चौखट पर 
सुस्ताने को कहता है 
ख्नमुन रे अथं क्या है बजते हुए बिदधुये का ! 


01 ॥०९॥ १७१ 
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हास्य कथा 





कलाकार 
शिव रना 


ठ्ण्डी हवा कै मादक कोके हमारे श्यामल बदन मे लहरे-सी पेदा कर रहै 
ये श्रौर नीले भ्रासमान पर टके दुटपुट तारे प्रांखे मार रहै यथे । दमने सुना टूर । 
॥: चः सड़क से बड़ी श्रजीव-सी प्रावाज श्रा रही थीं; जसे कोई ताजी विधवा खूब ॒रो-वो । 
लेने कै बाद, गला वन्द टो जाने के कारण, वड भयंकरस्वरों को जन्म दे रही 
हो| हमने श्रपने श्रलसाए शरीर को सफेद चादर कौ गिरफ्त से श्राजाद करते हए 
करवट बदली, रौर इकलौती श्राख को मलते हुए कान खड़े करिए । गौर करने पर 
पता चला, कि श्रावाज्ज एक छकडे की धी, जो श्रपना स्वागत प्राप करता चला श्रा 
रहा था। 





 जिस्सियों का होपा ।॥' हमने सोचा, प्रर फिर सोने की कोशिश्च 


।॥ 


जतिाथा । खादी, सतीव रेशमी इक्डों तथा भुक्रौ कमर वाले कई बसो की 
सहायता से, पदे भौ लहरा रहै थे | फिल्म सम्पूरण-रामायणा' क। एक प्मूदा व 
वड़ा -सापोस्टर खूब उपर टंगा गया था । पता नही, यह विज्ञापन का काम 
कररहाथा, या साइन-बोडका | इनलोगोंके प्रति हमारे (>) टन 
प्राया--सहानुमूति भी हुई; न्यो कि सस्ती किस्म की फिल्मों से प्रचिङध्म 
कंपनियों के रसिया हैँ । सचमुच, सव कुछ देकर हमारी तबीयत 











1. 4 \/ २ 
पाच हाथ. कां ..एक (म्‌ 
(शर मे पता चला, ८ 


इस रामायण क्रम्पती' के कुल नौ सदस्य थे-मः र 
कारा - सा वृद्ध, चार सुन्दर वे वरिष्ठ युवक, एक खुबपघ्रूरत लड़क 
कि वहु हीजड़ा था) श्रीर तीन सृदरमार वच्चे--- चहु से नौ वपं तक' 


वास्तव में नाटकं - नौटग्रियो पर हम वचपन से ही जान चिड़कते श्राए 
है। इकलौतौ सन्तान हानिके कारण, मां -वापकादढेरों प्यार - दुलार हमे उपलब्ध 
रहादहै। हमारे घर वाले हमें उच्च शिक्षा के निए विलायत भेजना चाहते ये, मगर 
हम च्रुकि सोते - जागते नाटकों के सपने लेते रहते थे, उन्हे घुटनेटेकने पड़ । वै जान 
गये थे, कि वेटा कमिड्यिन या विलेन (ललनायक) वनकर ही रगा । 
दस प्रकार, यह भमकर रुचि प्रभ्यास् कार्पने वंठो। ओर इसी प्रयासे, एकर बार 
रावण ने क्ष्म (याने हेम) प्रजो तौर छोड़ा, तो वह्‌ लक्ष्मण की छात के वजाय, 
उसकी वाई प्रां परलगा। कोई संजीवनी कामन प्रई । कीमत भ्रांल से हाथ- 
घोकर, हम श्रभिनय - क्षत्र के भी (लगभग) अ्रयोग्य हो गए । मगर रचिने दामन न 
छोडा। हमने मुष्किलसे दस वषं स्कुलमें गुजारे। हमे याद है, काफी प्रयत्नो क 
बाद जव हमने मंद्िकि कौ परीक्षा पासकी, तो हमारे घर वालों ते शुद्ध “रथ दपि? 
घी के लङ बटिये। ऊड्इ बांटने वाली हमने कोई श्रौर परीक्षा पास नहीं कौ । 
इसके लिए वादमे हम प्रछ्ताएभी। किन्तु, पाई मे पनप सकने वाके बिचार हम 
बहुत धीचे छोड श्राएथे। िफारिशों कौ बदोलत, मन मसोसकर, हम एक मामूली-से 
रकित मे जूनियर क्लकं होकर रह्‌ गये । नौकरी वया, बस, १ ६० रुपये मासिक में 
भख मारतेधे। मां- वापस प्राप्त नियमित जेब-भत्तेको मिलाकर, हमारा मासि 
वेतन सादे चार सौ रुपये तक जा पहुंचता था | 





घर पवर हम जल्दी - जल्दी खा - पीकर तैयार हो गथे भ्रौर तत्काल 
रामलीला कंपनी के डायरेक्टर श्चामोसे मिले । हम जैसे खालिसि नाटक प्रमी 
को पाकर वह्‌ भौ दिल खोलकर मिला। नाटक के निदंशन तधा व्यवस्था में हमते भौ 
यथायोग्य हाथ वंटाया | रामलीलाशुरुहुई, तो हमें बैठने के लिए फट -सीटदी 
गयी । ई्टोंकी सहायता लदीकीगर्ददो टंग वाली कुरी केवल हसे दी गयी । 


शौ राज। २६ 





रामलीला के पावो रा परिचय भी पवसे पटक हमीं से करवाया गयाथा। गाव के सेकडों 
लोग रात को नाटक देखने श्राए । व्यवस्था, निर्देशन तथा श्रभिनय का वर्णन करनं के लिए 
हमें शब्द नहीं मिल रहै । मनोरंजन व भव्ति - रस का श्रदुमुत संगम धा | 


नीटक काश्रारम्भहप्रा, तोहपे मु क, जैते रामलीला का स्थान हमारा 
पिच्छा ग्राम नही, बल्कि पैरिप का कोई मनचला यिषेर है । रामच जी ने 
काङ्राय की वरी बैल -बांध्म पनी थी, तो सीता माता का स्किट रार्‌ बाटा की 
ग्रधधिसी सडक कथामत ढारहैये। नौ वर्षीय लक्ष्मण जी जल ~ सेना के कंडेट कल 
देये, श्नौर उनका धनुषवाण॒ उनसे दम वपं व्रडा लगताथा। छह वर्षीय हनुमान जौ 
पद्धविद्रीरये पौरवे वीच बीच जेव से कोई खाद्य = पदाथं निकालकर प्रहणं 
करते जा रहे थे 1. उनके सुकोमल शरीर पर अ्रञ्दुल्ला-कट वास्फट सुव॒ फत्र 
ग्हीथी। 


भ्र, हनुमान जी को पूष कहां है 2” एक प्रामौण दशक ने 
श्रावाज लगाई 1 


पक्षमा कीलिए्‌। वो डाईक्लीर्निग के लिए भेजी गयी है 1” ्रभिनेता-वे 


मे से उत्तर मिला । 


हनुमान जी की वानर - सेना को देखकर “नौनिहोल शिबु - प्रतियोगिता" कौ 
याद श्रा जाती थी। उधर रावण प्रलग पेच - ताव खाते हुए श्रषनी कफेल्ट-कीप, नकी 
टूना वंदूक, क्लीनशेव्ड चेहरे श्रौर॒रेडियम - युक्त कलाई - घड़ी परय हाथ फेरे जा 
ग्हाथा। रावणके दरवारमें एक टांगवाछो लडखड़ाती कुर्सी, एक पीला स्टूल तथा 
कटी दरी श्रपने वैमव का खुला प्रदर्शन कररहेथे॥ रामचन्द्र जीने मकुट की जगह 
खटाऊ ~ मिल्घ कौ एकर मेला -सारूमारु सिर पर बांध रखा था श्रौर वे भ्रपनी 
कोकराकरोला - शं की जेषों से इलायचो निक्रालकर गला तर करते जाते ये । हश्य- 
परिवतंन, कपड़े बदलने, पाट समञ्ञाने तथा खान-पान के सरे काम भो दक्शंको के सामनेही 
क्रिएजारहेये। लौगोंको जुम्हादयां धरा रही धीं; मार वे प्रन्तिम दश्य तक्र 
प्रभिनेताभ्रों का साथ देने पर तुले ये । 


कुल मिलाकर, सब कुछ मनोरंजक व विचित्रथा। ग्रामीण जनता श्रानन्द 
श्रद्धा तथ। उत्मुकता ॐ ज्ञोकों मे बहौ जा रही थी । रामचन्द जी ने एक स्थान 4 


रावणा से कुछ इस प्रकार मेट की--““मदूंद ! छोड़ दे प्रपनी सीता को, बरना तेरी 


खाल खीचलूगा। मेरी ताकत तु क्या जाने, मूखं | शरीर रावण ने रादफल के 
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सेपंटी - केच पर हाथ रखते हूए जवावी हमला किया । पात्रों की भाषा एसो थौ, कि 
दूसरा वाक्य सुने विना पटले वाक्यका श्रं सममना कठिन था । श्रभ्िनय ~ कला 
चरमसीमापरथौ। पत्रों के श्रभिनय मे फिरम - व्रिमूति देवानन्द, दिलीप तथा 
राजकपूर के प्रमिनयका श्रद्मुत सम्मिश्रणथा। राभलीलाके दौरान, कम -से ~कम 
तेईस मध्यान्तर हुर्‌ । मध्यान्तरो के समय श्रावारा ह से केकर "दम मारो दम“ तके 
समस्त फित्मी नीत वड़ी पुर्ती से दोहरा दिए गए । दशक - मण्डली भजन- रसे 
इव - इव जातौ थी 1 श्रद्धालु सज्जन वीच ~ बीच में पुरस्कार भी भेज रै यथे । 
पुररंकार - प्राप्त को सूचना बड़ प्यारे ढगसेदीजाती थी । शमो मियां हाथ में 
मंपु लेकर फटे स्वर मे चिल्लाता--^“रश्ीदो, जो लछमन के रूपमे भ्रापके सम्पण 
विराजमान है, के एक्िठिग तथा भजन से सुस होकर, गांव के लाला वखिरनीरामजी 
सवा रुपया का 'गुप्तदान' देवे हैँ | हम उनका वन्यवाद करे हैँ |” 


हमने भी तीन पये दो कस्तो मे पुरस्कार स्वरूप प्रस्तुत करिए । हमारी 
दानशीलता की घोषणा बड़ जोरदार शब्दों में की गयो । हम निहाल हौ गये । 
नीली हाफ ~ पैट पहिने हनुमान जी कौ वौरता तथो मजनोंने हमारा मन मोहं ल्या 
था स्वर मोटा होने के बावजूद, हनुमान जी की श्रावाज मुहम्मद रफी से मिल रही 
थी। संजीवनी - बुटी लेने जाते हुए उन्होने दिल मेरा एक श्रासि का पदी. . 
भजन गाकर देको को मत्र - मुग्ध कर दिया या। 

श्राखिर रात्रि के एक वजे यह्‌ धामिक ~ कायेक्रम समाप्त हृश्रा रौर सीरी 
गोलियों का प्रसाद वांटा गयो । हमे एक लालीपाप नवेद्य में मिला । क्यों को 
वस्किटके दुकड श्रौर टाकिया भी मिरीं । रामाया कम्पनी" के सभौ श्रसिनेता 
हमसे मिलकर बेहद प्रसन्न हृए । शामो मियां ने हमारी रुचि तथा नाटक - श्रित 
की बद ~ चदृकर प्रशंसाकीथी। उन लोगोंने उस रात हमें श्रपना “विशेष अ्रिधि 
बनाया । इस शो से इन लोगों को लगमगदोसोपांच स्पये कौ श्राय हुईं थौ । 
शायद इसी खुशी मँ मिठाई श्रोर फलों तथा स्वादिष्ट भोजन को श्राक्षकं प्रबन्ध किया 
गयोथा। हम सबने इटकर भोजन किया । कस्ट्डं की ष्ठेटों पर ग्रन्त मे 
केवडा चिंडककर दिया गया । ईस गरीब “कम्पनी' के शाही ठठों ने हमे हैरान 


कर दिया । 


काफी रात हम लोगों ने बातचीत मे गज्ञारी । शामो बोला-““सेठ, हम 
गरीव कलाकार दो -एकशोसे ज्यादा हम लोग एकं जगह पर नहीं दिखाते । साल 
न हमारे काम का यही सीजन होतादै। नये -नये तजस्वो से भी हम लोग लाम 
उठते ह । इधर भारतीय फिल्मों के ढ़स, स्ट्ट एक्ट श्रौर कायं - प्रणाली को 
भी हम यथासम्भव श्रपनी स्हेहै। इस धन्धेमेस्यादापूजीक्ो जरूरतमभी नदीं है 
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हमारा गुजारा वचृूरी चल जाताटहै, परसो तक हमारा सेकंड - ड टक भी भ्रानि 
तालादटहै। रामलीला - सीजन के वाद, हम प्राइवेट विजने करते हैँ । रिहसंल 
वषं - भर चाल रते है । श्रव श्राप - जसे कला - पारसी के सुभावों से लाभ 
उठएगे \ श्रगली बार हमारी श्रनेक बा्भियां हिरन दहं चुरी होंगी । गायको प्रौर 
गीतकार की हममे कमी नहीं है। इन कलाकारों से करईनामी पहलवान । रमै 
स्वयं क फिल्मों मे हरकारे घ्रौरवेरके रोकक्रिए हैँ... , 1" 


4“ 


हमश्नौर भो प्रभावितहुए। जी करताथा, प्रमी घर -वार त्याग कर 
इनके साथहोलें। शन्तु, सरकारी नौरी, इकलौती श्राव तथा वृद्ध माता - पिता 
प्रष्टधातु कौ बेड्योंकाकामकररहैये। लाचार, लहूका घुट पीकर रह गए श्रौर 
इतन; हौ बोल -^दोस्तो ! तुममेरादिरसाथलिए्‌ जा रहै हो । फिर मी कभी 
जरूर लना 1” मेर सारे कलाकारों ने मुस्कान मे उत्तर दिया। 

प्रौर, श्रपनी समतल - मषाट मंदान - जैसी जिन्दगी की वह भ्रविस्मरणीय 
रातत हमने इन सच्चे कलाकारों ॐ साथ, नीरी छतरी तले, धरतो माता की महूकती गोद 
नें व्यतीतकी। सूत्र गरी नींद आई उप्त रात । प्रंख भके से खुलने तक, 
वरावर स्वप्न रति रदे हारे सन - सातने सवने; जो कमी वास्तविकता काजामा न 
प्न स्कैथे। हां, एक वार पुनः वदी पिद्ली रात्रि का विधवा-शा-षा मजद्रुर 
करन्दन हमारे भ्रधसोए कानों चे टक्राया; उस समय हम स्वप्नमेदो्रांखां वाले हनुमान 
वने पाटं कर रहेथ ग्रौर दश्च सगय हो रहेय। 

पौफटी। गांवके म्रभ्यस्त मर्गो की पुरानी, परिचित चीखोपुकार से 
चौवकर हमने करवट कदली, तो बदले ही रह गये । हम वाकई हनुमान वने पड़ थ --- 
तरन्तु पूद्ध- हीन तथा एक श्रां वाले । हमारे सींकड्या शरीर पर मात्र एक लाल 
गण्ड विवर्‌, विश्चाल समुद्र में नजर श्राति द्वीप के समान, चिषटाहुग्राथा । हमारी नयी- 
नवेली पतलुन, टेरीलीन की कौमती कमीज, ६७ रुपये के करारे नोट, श्रढाई्‌ सूप्ये को 
रेजगारी, किस्तीं पर खरीदी गयी (लक्को रिस्टवाच', कौमतौ जूता, सोने का यन्त्र, 
खोनेकी श्रंगूठी श्रौर हरा चड्मा-सब कुछ-रामलीला “कम्पनी' वाले किमी श्रगते 
दो में इस्तेमाल करने के लिएले गए ये| 


हमने ण्डो धूल से सने श्रपने कटहल - नुमा शरीर को बड़ी वेवसी से निहारा 
प्नौर फिर तड़पक्रर रह गये । ्षिर पर दो ~ एक दौहत्थइ भो दे मारे । 

उधर सूयं जन्म ले रहा था, प्रौर इधर हम ग्रोलं पिक - दौड - प्रतियोगिता में 
भाग लेने वाले किसी इन्टरनेशनलछ खिलाड़ को भाति, रामलीला - स्थल से चान दयोडकर, 
श्रपते 'कलाक)र - निवास क्री श्रोर भागे ज। रहेथे। 


>, 9, , 9, 
०41०1 । 
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मौरी माषा एक परिचिय 
ॐ ० जवाट्र ल।ल ह्ण्डू 


(¬). कष्मीरी भाषा, करमोर की घाटी तथा जम्मू-कङ्मीर राज्यके कृच 
प्रास-पाम के इलाकों में लोली जाती है (1 करमीर घाटी के निवासी श्रपनी भाषा को 
[कांशुर ] तथा श्रपने देश को [कशीर | कहते हैँ 

१, दरद" (“दरदिस्तान" के निवासियों के लिए '्दरदी') शब्द बहुत प्राचीन 
है।9 दरव भाषा परिवार, पारम्परिकं रूप से तीन भागों में विभक्त है।« दरद भाषा 
परिवार में कश्मीरी के स्थान-तथा इसकी उत्पत्ति -पर, यपि निरन्तर खूप से विवाद 
जारी है, परन्तु श्रव तक इस प्रन का कोई ठो उत्तर नहीं दिया गयां है। इस प्रन 
को सर्वप्रथम प्रियसंन (१६१५) ने उठाया था । उनके श्रनुसार, भाषा-श स्तरीय टष्ि से 
करमीरी का स्थान विशिष्ट है, क्योरि इसके कुछं लक्षण तो दरदी विशेषताए दशति ल) 
रौर कृ मारतौय-म्रायं माषान्नं; जसे, पंजाबी, हिन्दी श्रादिकी विशेषताग्रों को प्रकट 
करते हँ । इस प्रशन पर चटर्जी (१५६६३) का मत है कि, “करभीरी मुक्तः श्रयं प्रथवा 
भारतीय ईरानी के दरद वं से व्युत्पन्न है... .,. . . करमीरी भाषा, दरद मूल के 
साथ, भारतीय-म्रःयं तत्वों के श्रत्यधिक सम्मिश्रण का परिणाम है। इस प्रष्न पर, 
स्पष्टतः कोई एेसी व्प्रापक खोज श्रभी तक तहीं हई है, जिससे इस प्रकार के “सम्मिश्रण” 
का कोई भ।षा-शास्त्रीय प्रमाण मिलता {काचरू, १९६६) । जनगणना रिपो (१६११) 
म कश्मीरी को शओीना-लोवार वं में पुनः वर्गकृत किया गया, परन्तु इस स्थानीय श्राग्रह 
के श्राधार पर करि “यह प्रनिवायेतः संस्कृत-ग्धुलन्न भाषा है'', रिपो में यह्‌ सुव दिया 
गया कि “यह ्राग्रह सभवता पुनदिचार योग्यहो।'“ कदमीरी के “सस्कतःव्युसन्नः' 
के इस “पुनविचार” के विरोध मेही ग्रियसंन (१९१५) ने इस भाषा से सम्बद्ध सविस्तार 
विवरण ° प्रस्तुत क्रियो ताक्रि इस समस्या काहल भावुकता से नहीं वरन्‌ वज्ञानिकत 
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श्राधारों पर दहो जाए । सभवहै क्रि कदमीरी भाषा के प्रह्पवेशानिक प्रध्ययन तथा, 
इस भाषा के भारतीय-घ्रायं तथा श्रन्य दरद भाषाप्नों के साथ तुलनात्मक प्रघ्यथन द्रा 
डस की उत्पत्ति पर श्रधिक प्रकाश पड, श्रौर इस महत्वपूणं प्रन का उत्तर भी मिले । 


२. कदमीरी की उपबोलियों पर, किसी प्रापाशिक, गम्भीर, एव उपदिय 
अनुसंधान की अनुपस्थिति मे, ग्रियसंन का प्रारम्भिक विवेचन, श्रव भौ उपवोली-वर्गीकरण 
काश्राधार बना हुप्राहै।५ काचरू कदमीरी के उपभापा-वर्ीकरणको दौ मुख्य भागो 
मे वाटते हँ । (१) णक्ेत्र निर्दिष्ट"? उपभाषा तथा (२) “प्रयोक्तारो को उपभापा। 
जहां तक “्रयोक्ताश्रो'' की उपभाषाग्रों कासंवंध है यह्‌ प्रन्तर हिदू-कएपमीरी (हि० कण 
तथा मुसलमान-करमीरी (प° कण०) मेँ साफदष्टव्यठै । यहं प्रतर युगोस्लाविया कौ 
““सरथियन” तथा “क्रोएन'' भाषाग्रों की भांति पूर्णतः धमं प्र श्राघारित है । “सभवतः 
विना किसी संरचतात्मक्‌ श्रौचित्य के”, समक्रालीन करमर सहित्यमें भी इस श्रतरकों 
निबाहा ला रहाहै।8 धर्मं पर श्राधारित यह्‌ भाषागत श्र॑तर कईतरह केदः (१) 
उच्चारण परिवर्तन (स्वर); मध्य स्वर->्रग्र स्वर्‌ | जते; (हि० कभ) 
(मृ० क) “रिख” |] । उच्च मध्य स्वर>प्श्य स्वर [ जैसे; (दिर कर) "मान" 
माँ (मु° क०) "मोजः" ] । (व्यजन): व्‌->फ | जसे; (हि° क० ) “होवुर'” समुराल 
(म्‌° क०) ““होफुर” | 1 (र ) इस प्रकार, श्रीनगर श्रौर इसके प्रासपाप्त बोरी जाने 
वाीमु० क०्में|र]का| र्‌ | से तथा [इ] का | यि] से स्थानापन्न हौ 
जाताहै।9 (३) शाब्दिक परिवर्तन; शाब्दिक परिवतंन, शब्दों के स्रोतों पर निभर 
होता दै। 


"रुख" लकीर 


हि० कण के राब्द भण्डार का मुख्य खोत सस्छृत (तथा हहिदी-उदु एवं श्नन्य 
भारतीय भाषाएं) ह, श्रौर इसी प्रकार मू० क०्का फारसी तथा श्ररवी । 
हि० क०; "“बगवान'' भगवान, “तेरु ग"' स्वगे "करद" करोध, 
“खदा, “जनत”, ““"गः सु“, सवाब" । | 
भी मिलते ह 10 


उदाहरणार्थ; 
-संरग'" धम; मु० कण; 
इसके श्रतिरिवत कछ शब्दरूप।त्मक परिवतंन 


३. कणमीरी कै स्वनिम व्यंजन इस प्रक्रारदहैँ:षप,फ),वः;त,थ, द; ट. 

ड; क,ख, ग,/। स्पशं संघर्षीः|च्‌, छं; च, छ, ज/। भ्रनुनातिकः|म, न/ । संघर्पी | 
ज, श, ह /। पाश्वकः|ल| । कपनः|र|/| बिसपेः(कभय| 11 कड्मीरी कै स्वर स्वनिम 
इस प्रकार हैः दो उच्च : श्रग्र एवं पड्च स्वर :/इ|तथा/उ|। दो मध्य : एव मध्य पश्य स्वर ॥ 
तथा|! एक निम्न मध्य-पडच स्वरः|ग्र/। तीन मध्य : उच्च, मध्य तथा निम्न /उ/\|ग्र' । 
तथा|| । 2 ॥ 


५। 


6 | 
३. १- करमीरी स्वन प्रक्रिया सम्बधी कुच प्रारम्भिक कार्यो" मे, तथाकथित | 
"मात्रा" स्वरों के विषय मे तहत कृं कहा गया हं ॥ इन को कुच “ रहस्यात्मक“ $ 
1 
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इकाइयों के रूष में प्रस्तुत करिया गया है (क।चङ, १६६६) । वेयली (१६३६) के भ्रनुमार 
“इन में कुछ तो ैर-कदमीरी कानों के लिए अश्नग्य हैँ ।“ बेयली के इस मत पर टिप्पणो 
करते हृष्‌ के।चरू (१६६९) लिखते ह; “यह हमें संगीत की उन ऊची स्वर-लहरियों की 
याद दिलाता है, जिनके विषय सें वैज्ञानिकों का विचार है कि विल्छी के कान तो उनको 
सुन सक्ते दै. परन्तु भ्रादमी के कान नहीं ।* ममात्र" स्वरों के “सिद्धांत म कोईभी 
महत्त्वपूणं बात दिषाई नहीं देती । श्रावष्यकता इस वात की है कि इसके स्वन प्रक्रिपा 
तथा व्याकरण सम्बन्धौ महत्व पर श्रधिक खोज की जाए। 


३. २. कए्मीरी मेँ एक श्रक्षर की सरचना निम्न प्रकार कहो सक्ती हैः 
स्वर; व्यजन ~-स्वरः; व्यजन व्यजन स्वर; स्वर-[-व्यंजन; व्यजन --स्वर-+- व्यंजन; 
स्वर व्यंजन -+-व्यंजन; व्थंजन-{-रवर~+ व्यंजन -|- व्यजन; व्यंजन -{- व्यजन -[-स्वर~।- 
व्यंजन व्यंजन :|ग्रा//्‌/ (ब/ रस» (गवत | प्रम्ब/ |फम्ब/|्र'म्ब]; [ हां, वहं 
(व्यक्ति) , तीन, (तुम) हंसो, भारी, द्रान्तित, भ्राम), रूई, तुम ( टीका लगवाव) | | 


१. ३. करदमीरी एक श्रक्षराध्रित भाषादहै। श्रत: बलाघात का शरप्रोजी जेसी 
त्रलाघातमिध्ित भाषामें जो महत्व है, वसा इसमें नहीं । बलाधात का कदमीरी में यदि 
कोई महत्व है भी, तो वह मात्र एक अ्रवधारण चिश्ह्क का है 11५ 


३ ४. कडमीरी भाषा की कुच शब्दरूपात्मक्त तथा वाक्य विन्यास सम्बधी 
विहेषत।एं इसे भारतीय-प्राये भाषाप्रों से पृथक करती दह। उदाहरणाय; कश्मीरी में 
सकेतयाचक सर्वनाम की तीन-पद प्रक्रिया है जैसे; |यि।यह्‌,|ह्‌| वह (नजदीक), |सु/वह्‌ 
(दूर) । इन की विभक्ति लिग, वचन, तथा कारकके भ्रनु्ार हती है। कर्मीरी 
वाक्य तिन्यास पर कोई गम्भीर श्रनुसघान नहीं हृश्रा दै! कष्मीरी कौ वाक्य 
विन्यास सम्बंधी विशेषता यह है कि बाह्य संरचना में यह भारतीय-्रायं भाषाभश्रो, जसे 
दिन्दीसे भिन्नदहै। हिन्द के विपरीत, कएमोरी थ, कमं से पहले क्रिधा श्रातीहे। 
दस प्रकार का श्रन्तर निषेधात्मकं तथा प्रष्नवाचक्र दोनों प्रकारं के. वाक्यों 
मिलत है 11९ 

४. कदमीर की प्राचीन लिपि “ारदा” थी 17 एसा लगताहै कि कृच 
देतिहा्िक कारणों से यह लुप्त हुई । “रोमन" तथा देवनागरी को भी करमीरी कै लिए 


प्रयुक्त किया गया दै ।18 परन्तु श्रव फारसी-प्ररभी लिपि को राज्य सरकार द्रा 
मान्यता मिल गई है ग्रौर इस का प्रयोग व्यापक स्पसे क्ियांजा रहा ह ।*9 


५, कदमीरो के माषा लास्त्रीय एवं ्रन्य पक्षौ कीश्रोर विदानो का ध्यान 
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१९४७ के वाद ही स्राकषित होने लगा। करदमीरी (तथा ग्रन्य दरद भ।षाएु) क्योकि एक 
एसे क्षेत्र मे बोली जातीदहैँ जो भौगोलिक रूप से कई राष्टोका भागरै, प्रतः इस भाषा 
पर्‌ श्रनसंधान, दक्षिण ~ एशियाई भाषा एवं साहित्य के श्रन्तगत कई राष्ट्रो मे किया 
गया । सूस, प्रमेरिका तथा पाकिस्तान मेँ इष भाषा से सम्बद्ध कुठ कायं करिया गया, 
भ्रथवा किया जा रहाहै। कश्मीरी से सम्बद्ध सगठित श्रनुधान के क्षेत्र मे निम्न 
संस्थाएं उल्लेखनीय दँ । (१) ललितकल।, सस्कृति तथा साहित्य श्रकादमी, कटमीर्‌ 120 
(२) इलिनाय्‌ चिशवविद्यालय, भ्रपेरिका ( कडमोरी भाषा योजना) 127 भारतीय 
भाषा संस्थान, मंसूर 12 विद्वेश्वरानन्द वंदक संस्थान, पंजाव 23 


६. कदमीरी भाषा को उतक्षेत्रमे मी, जहां यह्‌ मातृ-भापा केषखूपमें बोली 
जाती है, वह्‌ स्थान श्रभी तक नहीं प्राप्त हो सका है, जो इसे मिलना चाद्विएथा। इस 
काप्रयोगनतो रोक्षरिक सूपयेंहोरहा हैग्रौरन हौ राज्य के प्रशासन में इस क। 
चलनदहै। इसे शिक्षा का माध्यम भी नहीं बनाया गया है । 
कमीरी का कोई विभाग नहीं जहां, इस भ।ष।, इसफे साहित्य त 
विषयों पर भ्रनसंधान एवं प्रशिक्षण की सुविध।ए उपलब्ध हों । 


सारे देशमें कहींभी 
था इससे सम्बद्ध भ्रन्य 


0 


संकेत : 


१ जम्मू-कष्मीर राज्य भारत का उत्तरतम्‌ राज्य 
मँ श्रफ़गानिस्तान, सोवियत रूष, तथा चीन कै साथ मिलती है, 
है, श्रौर तिवत इसके पूवं मे है। कश्मीरी भाषा कण्मीर 
पाक्रिस्तान केएक छोटेसे भागम भी बोली जाती है 
बोलने वारो की संख्या उपलब्ध नहीं ह॥ 


ठै, इसकी सीमाएं उत्तर 
पजावर इसके दक्षिणाम 
के ध्रतिस्किति परिचिमी 
° परन्तु पाकिस्तानं इस भाषाक 
श्रतः करमौरी बोलने वालों क्र कुल संख्य 
सन्दि्ध है। कुच सूतो के श्नुसार यह १,९५९.११५ है 


हे श्रौर कुठ के प्रनुसार 
१ १९५,६०२ । (देखिये, भारतीय जन-गणना रिपोर १९११,१९६९) । 


प्रस्तुत लेक मे कष्मीरी की कुछ विरोष ध्व्रनियों को परिवधित देवनागरी मे 
इस प्रकार लिपियान्तरित किया गया है ; [श्र=/2/ | [भरा,=/2/] 
। ५ =//॥ . (4/1 „ 11 [ प्रों =/०/ ] ; 
| च =/1-3/] , [ठ्‌ / 1-9%/] । 
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२. हिन्दो-उदू एव श्र्य भारतीय भापश्रों मे (कर्भीरी"” भ्रथवा 
षष्ल् का & ह 
दनीरी” क्ता प्रयोग भी क्रिया जातः ८। ्रग्र्ी मेँ “कदमीरी” का छिपियान्तर 
प्रनेक तरह के भ्रक्षरों द्रा हया है । उदाह्रणाथं ; (८2500) (८८5001८/4९) 
श्रादि। (देखिए, म्रियसंन, १९१६) । 


= 


३. यह शब्द पुराणों के प्रतिरिवत कल्हण की ““राजतरङ्धिणी” मेँभी 
मिलता है । संस्कृत मे “दरद शब्द का श्रथं है (पर्वत क्योक्रि लगभग पारा 
""दरदिस्तान" ("दरद देश) पार्वतीय है (रेविए; ग्रिय्षन, १९ १६) प्रतः संमवटैकि 
इसी लिए इस का प्रयोग क्रिया गया हो । इतके भ्रतिरिक्त समग्र दरद भाषाग्रोके लए 
“पिज्ञाच'' शव्द का प्रयोग भी कुच प्रारम्भिक संस्छृत प्रथो मे ह | 


४. (खर) कारि्रि वर्गं ; (१) बाशगली (कति); (२) वाह-प्रला; 
(३) वसीवेरी (वेरोन); (४) प्रशङ्ुन्द; ( ५) कलाशा-पाशा; (६ ) गोँवास्बति 
(नरसाती) ; (७) ण्शचाई (लगमानी-देहगानी); (ल) वाजक्रारिक; (€) तिराही; 
(१०) प्रभुन; (११) गुजरी; (१ ) वायगली; (१३) जोन्जगली । 


(श्रा) खोवार वं: (१) चितव्राली, (२) छतरारी, (३) श्ररनिया । 


(इ) दरद वं : (१) यिना, (२) कश्मीरी (काशुर), (३ ) कोहिस्तानी 
(दैखिषए्‌ ग्रिय॑न, १६१६) तथा काचर १९६७) । 


प - 1 करमीरी भाषा मेवे समी लक्षण मिलते नो पिशाच 
भाषाध्रों मे विरोष दहै; श्रीर वे सभी विशेषताएं, भी मिली है, जो पिक्नाच तथा ईरानी 
भापाश्नो मे समान हैँ 1 (ग्रियसन, १९१५) जो विशेष लक्षण कर्मीरी को भारतीय- 
भ्रयिं भाषाश्रों से पृथक करते है, उन सव का सविस्तार वणन भाषा सर्वेक्षण मे किया 
गयाहै। कर्मीरी मे संसृत के बहुत शब्द मिलते है, जिसमे यह वारणा बनी हुई है 
क्रि यह संस्कृत-प्रसूत माषा है। परन्तु “यदि भाषाश्रोंका वर्गक्रिरण केवल शब्दों के 
ध्राधार पर ही किया जाता तो इस तरह कौ घारणा का विरोध करना कठिन हौ जात“ 
श्रौर “यह तो सवेमान्य है कि भाषा-शास््ोय वर्गीकरण के लिए केवल शब्दों को श्रधार 
नदीं माना जा सकता" (प्रियसंन, १९१५) । भ्रन्ततः भ्रियस॑न (१६१५ ) इस 
परिणाम पर पर्व जाते है कि करमीरी एक पिली जुखी भाषा है, जिसका श्राघ।र पिशाच 
परिवार की शीता की समवर्गी कोई भाषा है" 


६. भरित (१ ६१९) के मतानुसार “कषटमीरी की केवल एक वास्तविक 
उपवोी है, श्रौर वह है "“किरतवारी"” (पृ० २३३) । भारतीय जनगणना रिपोटं के 
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श्रनसार कदी की निम्न शक्षत्रीयः' उपबोलियां है: वुजवालौ (५५०), रिर्तवारो 
(१.१६३३), पगली (६,५०८), शिरा्ी-कदमीरी (६,६७८), कगहनी (१५३), 
कोहिस्तानी (८१) । 


७. प्लत्रीय उपभाषाभ्रों के सदर्भं काचरू (१९६९) प्रियषन का 
प्रनसरण करते है । वे केवल “"उपभाषा सम्बंधी प्रधिक ग्रनसधान'' का सभाव देते 
ताकि "यह्‌ प्रमाणित हो सके कि किदतवारी ही वदमीरी कौ एक वास्तर्विक उपबोली 


है 1 1, 


८, स्वनिम प्रक्रियात्मक स्तर पर, इस प्रकार के वेभिन्य, जो वालन वाते 
वर्मे के धर्मं पर व्रवलंवित है, को कु स्वनिमों की श्राति एव वितरण के रूप में समाया 
गया है । इसके प्रत्तिरिक्त ्रन्य भिन्नताए ज्ञान्दिक एवं शब्दरूपात्मक हौ सकती ह । 
हि०क० ने संस्मृेत से प्रौर मू० कण्ने फारसी-रवी सेशब्द ग्रहण करिए है) 
(देखिए कारू. १९६९) । 


९. दण्ड्‌, १९७० तथा काचरू, १९६६ 1 


१०.येदोप्रकारकेर्ह। एक वे जिनके लो ही धिन्नद्वै। जैषे, फारसी 
ध्ररबी के कुछ खूपिम मृ कण्में श्रौर संस्कृतके हि० क० में प्रधिक्र पाये जति हैँ) 
दूसरे वे जो क्रिसी रूपिम की उपस्थिति एक वं को भाषा मे दर्शति दै, जबकि दूसरे 
वं की भाषा में उसका श्रस्तित्व उभर रहा है, (या उभर चुका है) । उदाहरणार्थ; 


““ट्रगाह्‌"* यदि, "यवु कल (गुजराहप्रा) का हि० कण मे श्रव कोई शरस्तित्व 
नहीं रहा है 1 


११. श्रन्य मारतीय - प्रायं भाषामभ्नों के विपरीत, कदमीरी भाषा मे सघोष 
महाप्राण नहीं है (देखिए, काचर, १६६९) । सभी व्यर॑नन (तालव्य स्पशं संघषीं 
| च | , | ज |; तालव्य संघर्षी | श /; तार्व्य विषं / य | को छोड कर) 


ताल 
व्यरंजित हो सकने है । 


| फ | तथा | फ़ / मध्य स्थान में स्वतन्त्र रूप से परिवर्तनीय 
है। श्रतिम स्थान में सघोष एवं श्रघोष स्वनिमों का वैषम्य स्पष्ट नहीं है । स्वनिक 
स्तर पर कदमीरी में [ /१/ |न|, |नय्‌| ] तोन तरह के अनुनासिक द, परन्तु स्वन 
प्रक्रिया के स्तरपरमातव्रदो[|म/|न|/] रह जाते हैं| /ण/; |त| का प्च स्पर्शो 
से पूरव, एक उपस्वन बन जाता है । (देखिए, काचरू, १३६९६, तथा हण्ड्‌, १९७०) । 


१२. ककमीरो के सभी स्वर दीर्घीकृत हो जाते है । सभी दीधं स्वर 
धलुनासिक ह भोर हस्व सवशे म केवन | ए. , | भ | | भ्रं / नुनासिक है । यहा । 
यह कहना भी श्रावङ्यक दै कि | इ / तथा / ई | का (विज्ञेषकय मु° कृण्म) | यचि 


देः 
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तथा| यी से प्रगरस्थान पर स्वतत्र रूप से स्थानापन्न हो सकता है । यदि क्रिसी 
स्वरके साथ / य| विसपं श्राए तो परिणाम पध्यल्रीकरणा हो जातादहै। | ए्./ का 
उपस्वन [दए] है। प्रत्यक दौधं स्वर के पश्चात्‌, कदभीरी में हक विसपं श्रा जाता है । 
(देखिए, काचरू, १६६९, ग्रियर्ष॑न, १९१ ९, हण्ड, १९७०) । 


१३. उदाहरणाथं वेयली छः प्रकार के ““मा्रा'स्वरो का उल्लेख क ते है 
जो निम्न स्वरोंके वराबरदैः|भ्र//९./,|इ/ | श्र'/ , | उ | तथा श्रं /। 
मोरगस्त्रीन (१९४१) ने भी इस मात्रा स्वर सिद्धान्त का एक एतिहासिक स्पष्टोकरण 
देने का प्रयास कियाटै। कदमीरोमें ्रतिम स्थान में एक व्यंजन + व्यजन गुच्छ 
मे श्रनिवायेतः एक विसपं लग जाताहै। लगताहैवि, इक्षौ विषपं को कई लोगों ते 
व््मात्रा स्वर कानाम दियादहै। (काचर, १९६६) । 


१. (देखिए काचरू, १९६९, हण्ड १९७० ) । 


१५. भाषा सवेक्षण में कश्मीरी उाक्यविन्यास के विषय मे केवल एक पवित 
लिखकर काम चलाया गयाहै। (देखिए, प्रियर्षन, १९१९) । 


१६. उदाहरणार्थं : ^रोमने दूर पिया; “रामन चव दद"; “्रामने 
“पिया” “दूध” (रामने दूध पिया) 1 यह विज्ञेषता निषेवरात्मक एवं प्रडनवाचक 
वाक्यों पँ सी मिज्ती है; जैसे “रान चु. दद” श्रथवा “क्या रामन चवु, दद | 
काचरू (१६६६, १९६७) ने पहली वार ॒कड्पीरी वश्य विन्यास पर कार्थं करिया । 


१७. लारदा कपि का देवनागरी तथा गपो कै साथ अ्रत्यन्त धनिष्ठ 
सम्बन्धदहै। इसका नाम कमीर घष्टी के पुरात्तन नाम [ शारदापीठम्‌ ] पर श्राध।रित 
है। यह लिपि श्रव लुप्तहोचुक्ीहै। केवल कश्मीरी परोदितों का वृद्ध वं ही 
इका प्रयोग जस्म-पत्रियो धादि कै लिए करता है । (देखिए, हण्डु, १९७०] । 


१८. कपएमीरी हिन्दु देवनागरी के साथ साथ श्रण्य लिपियों का प्रयोग भौ 
करते है । कश्मीरी के कई ग्रन्थ मात्र देवनागरी में हौ उपलब्व हैँ । “रोमन हिन्दी को 
भी करमीरी के लिए स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त किया गया है । विदेशियों द्वारा कशएमौरी 
भाषा श्रौर साहित्य पर क्रिया गया सारा कायं इषी छ्पि में उपलब्ध है । 


१९. कई एतिहासिक कारणों से फारसी - भ्ररबी लिपि कद्मीरी क लिए 
प्रपनाई्‌ गई । परन्तु यह सभी टष्ट्याों से भ्रवज्ञानिक एव प्रपुणं है । 


=; 


२०. श्रकादमौ ने कई महत्त्वपूणं प्रन्धो के प्रकाशन में सहयोग दिखाने के 
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श्रतिरिक्त, एक शब्द कोश योजना भी बनाई है; ज्सिको दो या तीन भागों मे पं 
क्रियाजा रहादठै। 


२१. इलिनाय्‌ विश्वविद्यालय के भाषा विभाग में करमीरी से सम्बद्ध एक 
योजना प्रारम्भ हुई है, इस योजना के सूत्रा ब्रन काचरू हैँ । श्रभी तक इस योजना 
के श्रन्तगेत शंक्लिक महततव के दौ महत्वपुणं ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैँ । 
(१) ए रेफरेन्स ग्रंमर प्रव कर्मीरी । (२) ^ ग्रमेटिकल सिकेच ग्रांव कमीरी । 


२२. भारत में पहली बार, भारतीय भाषा संस्थान ने, १६७० में, उत्तरीय 
क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (पटियाला) मँ कदभीरी भाषाको पठानि का श्रय प्राप्तं किया । 
फलस्वरूप कुछ महत्वपूरण शोक्लिक सामग्री भी प्रकाशमें ्राई। 


२३. विद्ववेरवरा नन्द वेदिक सस्थान (पजान) उत्तर-पश्चिमी भाषाप्रो 


का एक शब्दकोश तयार कर रहारहै। कहा जाता है क्रि इसमे कदमीरी कौ छः 
उपत्रोलियां सम्मित हैँ । 


(देखिए, सस्थान की वार्षिक रिपोटं, १९६९, १९७०} । 
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९,०9.9 ¢. 


9, 
, 
©. 


श्लीराजा 


(८ = (न [द 


हरसर स्यरं भनस)रे 


ॐ क० उषा व्यास “छवि 


रीश महलों में तुहिन के 
नृत्य करती चांदनी के 
हो गये है मूक नुप्र 
तारिका्येसो रही हैँ गोद मे रख एकतारे 
हर सिगार क्षरे भिनसारे 


बादलों कौ खींच चादर 
ताल मे सोये कमलदल 
छेडता फिरता है मलयज 
टटकी कचनारी कली को चूम कर खिल जा पुकारे 
हर सिगार क्रे भिनसारे 


अमलतासी स्वर अधर पर 
धर प्रभाती गाए निक्षर 
नीड मे पंखों की फड़-फड़ 
लो उनींदी शवरी ने पलक रतनारे उधारे 
हर सिगार क्षरे भिनसारे ॥ 


® ,@. 
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ॐ पृथ्वीनाथ मधुप 


=) 
शोले हए चिनार । 





















(*< न 


पत्ते चिनार के-- 

एक एक क्चर गये ~ 
हो गई ५ 
एक हीं ४ 


उालियां भौर मन 

क्षण हृए सपं - फण । ` 

मर गई उड़ान-- 
परिन्दों के पर गये । “+ 

नूप (0 

मृत्यु - सेज पर 

गोकरत यह्‌ गगन 

पवन बाटता घुटत 

धूम तिक्त फलता-- षः 
वो रहा जहुर नये । 

पत्तं चिनार के-- 

एकं एक ज्र गये । 




















कीमत चीक्ञ 


ऋ अवतार कृष्ण राजजदान 


वह तो प्रायः प्रतिदिन श्रपने कमरे की खिड्करी के बाहर दैता। वहसे 
एक काली-पथरीली सड़क साफ दिखाई देती थी, जिस पर वारह॒ घटे लोगों का अ्राना- 
लाना होता 1 वह उन्हें बड़ी दिलचस्पी से देखता, खासकर उनको टांगों कौ हरकत को 
देखकर वह्‌ मचल जाता । दूर से देखने फर वह क्रिसी के चलने का श्रदाज्ञ वता सकता । 
हर श्रादमो की भ्रलग-ग्रलग चाल होती -- किसी की लयभरी श्रौर किसीकी रूइखडाती । 
कोई ्रपनी चाल मे संयम दिलाता, कोई बेचैनी प्रौर बेढंगापन । वह्‌ यहु खव विता क्रि 
उकताहट कै देखता जैसे कोई डामा देखता हो । कभी-कभी वह सोचता वयह लछोगमेरी 
श्रोर क्यों नहीं देखते जबकि मूुङ्ञे इन्दं देखने में दिलचस्पी है। सव ब्रपते-ग्रपने चूयालों 
मेवे हृएरहै।' श्रगर कोई उसकी श्रोर देखता भी, तो सरसरी नज्ररसे ही। इस 
से वह श्रक्रेलापन महसूस करता । फिर भी वह प्रतिदिन प्रातः से संध्या तक खिड्क्रौ के 

बाहर देखता रहता क्योकि इससे उसका समय श्रासानी से कट जाता । 

















न लोगोमेसे एक्को ` बिल्कुल श्रपनी विड्की के करीव खडा 
कृत्ता पहने थी । रश्मी दुषु का चल 
ध गे छोटी. सी बदली। बांकी 
पं कीलग रहीथी। उसने 

एकटक देखने लगी । ¦ 





मृ मृञ्ञे देव रही हैयाकिसीकी प्रतीक्षा कर रहीहै? नहींतो, यह यों ही सामने 
देख रही है । उसकौ भ्रां बड़ी-बड़ी हैँ । इन प्रांखों से वह ्राखिर वया देल रही है ? 
हाय, वहे तो मृञ्ञे देल रही है । हां, मृनने ही | 


उसने श्रपना मुख मोहकर कमरे की तरफ देखा । उसे सोचा कि छ्डकी 
प्रव वहां से हट जायेगी । लेकिन ज्योंही उसने सडक .की तरफ देवा, लड़को को उसी तरह 
प्रपनी जगह पर खड़ा पाया । भ्रवकी बार वह किसी दूसरी लड़की के साथ व। ते कर रही था 
प्रौर उसको श्रांषोंहीश्राखों मे उप्तं दिखा रही थौ । यह देखकर उसके शरीर में सिहरन 
सौ उत्पन्न हई । उसने भरांखे बन्द कर लीं ्रौर लिक मेँ से हट जाना चाहा, लेकिन हट 
न तक्रा | 


कुछ देर वाद र्ड्को लोगो की भीडमे खो गई। उपतकी चालमे मस्नीपुणं 
संयप था जो उसके चेहरे से भी फरुकता था । 


भ्राज जिन्दनी मे पहली बार उसके साथ यह घटना घटी थी वहु बहुत खुश 
था उस्ने सोचा कि श्रव इस्त खिड़की के बाहर देखने मेँ भ्रच्छी तरह समय कट जाये 
गा। श्रगर तिकटसे कोई साथी त बन सका, तो दुरसे ही सही । दुर के ढोल सुहावन 
होते है। रात को वह सो गया तो कई भुन्दर धपते देखे। एक सपने मे वह सङ्क 
पर छ्डकी के साथ कदम से कदम मिलाता हुभ्रा चलता है श्रौर सड़क खत्म होने मे हौ नहीं 
भ्रा रही है। 


श्रगले दिन लड़की फिर उमो सडक से गुजरी । उसने खिड़की की तरफ देषा 
जहां से वह देख रहा थ । कर कौ तरह वह घबरराया । उसने बाहर एसे देखा जसे यों 
हो देख रहा हो । उसने चाहा कि वह वर्ह से ची जाये । वहं क्यों मृञ्ञे नाहक परेशान 
करती है?व्या यह संभव है करिवहभी मेरी हौ तरह किसी मधुर कल्पना मे खोई हई ॥ 
वह इन्हीं वातों पर काफी देर तक सोचता रहा । उसके श्रन्दर हरुचल सी मच गई। 
दिल की धड़कन तेज होने लगी । मधे पर पसीने की मोटी-मोटी बद स्षलकने र्गी । 
उने धीधी-धीमी सासो में उभी हई श्रावाज में अरपने-श्रापसे कहा --क्या यह्‌ सपना है 
या वास्तविकता? लगतादै कि यह्‌ श्ररजू के कई वर्षो की चाहत हे ।' 


लडकी ॐ साथ उसकी एसी मुलाकात श्रव रुगभग प्रतिदिन होने ्गीथी 
यद्यपि उपक सावप कोभी दहस बात का पता चक गया था फिर भी उन्होने उको विडक्र 
के बाहर देले सेन रोका । बे जानते ये कि इससे लडकी का कुछ विगड़ नहीं सकता 
दर्रसछ यह्‌ बात सच थौ । वह्‌ रोज लङ्क को खिड़की के बाहर र । लड़की चुप- 
चुप कर उक साथ तजर मिलाती, इशायो मे बाहर प्राते को कती, फिर मुस्कराती 


ही राज्ञा 0 











ग्रौर जब तक वह आंवोंसे भ्रोभलनहो जाती, उसकी श्रोर देवतौ रहती । उसको 
ध्रंखों से कभी उद।सी होती कमी खुशी । मगर उसको इससे कोई मतलव नहीं थी। 
उसो भिं लडकी को देखने से ही तषल्नी भिल जाती । उसके किए वह रोज लिकौ 


, पर खडा प्रतीक्षा करता था। 


इपर प्रकार दिन बीतते गये । श्रव वहु रोज इसक्िएु लड़की कौ प्रतीक्षा 
करता कि शग्राज कोरई-न-कोई नयी वातत जषूर होगी" । क्या श्राज वह्‌ कोई नय" कदम 


उठाएगी ? फिर वह्‌ श्रपने श्रापसे पुता कि कौनसा नया कदम उठाधेगी वह्‌ वेवारी ? । 


कदम तो उसको उठाना चाहिए, लडकी को नहीं । कदमके बारे मेंसोचकर ही उने 
एक श्राह भरी । एकाएक उ्की नजर श्रपनी टागों पर पड़ी । टेढी-मेही टे थीं उसको । 
चलन। तौ एकर तरफ, यह उतका वो भी नहीं उठा सकती थीं) टांगोंकी बदौलतही 
उसके दिन धर कौ चार दिवारी मे वीत जाते । उसकी दशा उस पखहीन पक्षौ की तरह थी 
जिसको पिजरेके कोनेमें ही सुख प्राप्त होता है। 


वह्‌ जन्मसेही घरकी चार दीवारीमें धिराहूग्रा था। मां-बाप ने कई 
हजार रुपये उसके इलाज पर खच क्रिय लेकिन सव्र वेसर । उसके स्वस्य होने की 
कोई श्र॑शा नहीं लगती थी । उसकी जिन्दगी धरकी चरो दीवारीमेंही गुजरती थी । 
हा, महीने में दो-एक वार बाहर वाजार तक जाता था, पहियों वाली कूर्मी पर । रोज 
बाहर जाने का साहस नहीं करता । श्रषनी हालत को देवकर उती श्रां श्रमी-कभी 
भरश्रातीं। उसकी दुनिया सीमित थी श्रौर उसमे वह बुटन सी म॑हसुस करता । कभी- 


कभी दिल चाहता कि उसी घुटन में मर जाए रौर क्योकि घटे हुए भ्ररमानों के कारण 
उसका जीना वोकिल सए बन गया था। 


काश, मै भी कदम उठा सकता | उसने मन में सोचा । कदम का खयाल श्राति 
ही उसक्रो वह डो भौ याद प्रायी | कं छमाछम करती हुईं चलती है ? उसकी 
चाल ही निरौलो है । लम्बे-लग्वे डग भरती हुई, श्रदा से वह इस सडक को पार करती है। 
सडक का हजुम उप्त पीपी चला जाता है प्नौर मँ वुत बना यह्‌ सव देखत रह मातां 
है. सिफं इसलिए करि मेरी टागे चलने योग्य नहीं। रैं भ्रपाहिज ही सही, सगर मेरी सोचें 
भौ ठहरी हद हं । क्या पता मेरी मंजिल बहुत करीव हो, बिल्कुल करीब । प्रौर श्रग 
भेरा भाग्य हसी लकी के मिलाप के साथ लिखा हो तो इसमे मेरा वयां दोष ? काश, 
एेसा मी मुपरिन होता ! लेकिन इसके लिए पहल भी मुञ्ञे करनी चाहिए । कुचभी हो, 


मृज्ञे उसमे मिलना चाहिए जरूर मिलना चाहिए, इस मिलन के लिए प्राजमेरा बो नेरी 
टांगों को उठाना ही होणा। 


उसने श्रपना सिर ऊचा किया श्रौर वड़ी मुरिकिल से मजानं के सहारे श्रपना 
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बोक्च टांगों पर अला । फिर इन हरकत मे लाने को कोशिश कौ । वह उठना चाहता 
था, अग्नी टागों पर, मगर इनमे वह शिति कहां थो कि उसका वो उडा सकं 1 करमो 
वह नदीं माना क्योकि भ्राज उपने कुल-न-कु कर गुजरने की कसम लायी थौ ि 
म्पने दाये हाथ से सि्को को पकड श्रौर अरनी परी ताकत लगाकर ज्यों ही वहु ऊषर 
उठने वाला था जि तङ... . . . वह फं पर गिर पड़ा । उषके शरीर में व 
सीषद हो गयी । उप्तको श्रपने इस पागलपन पर हसी भीः श्रायी श्रौर रोना । 
वह सभी की ओर दैवता रहा- एक श्रपराधौ की तरह, क्थोंकरि उपने ऊपर उछते की 
श्रसफल कोशिश कीथी। उसके मधे परर चोटभी लगीथौ। चोट मामूली थी ठेकिन 
उसने सोचा क्रि यह्‌ चोट नहीं, भूकप का एक शक्तिशाली भस्काथा जिससे उक्ते 
खयालों का भव्य भवन तहप्त-नहस हो गया है । माथे पर लगी यह चोट दीक हो सकती थी, 
लेकिन खयालों का यह्‌ मनभावन महल, जिसको हर एक दीवार श्ररमानों से सती थी, 
क्या फिर बन सक्ता था? मां-बाप कौ जव उसके माथे पर नजर पड़ी, तोत्रे बहुत 
घवराये । उन्होने उसको हस्पताल ले जाना ही मूनासिव समस्ना 


उसको वे पहियों वाली कुर्सी प८ विठा कर हस्पताल ले गये ॥ रास्तेमें वह्‌ 
किसी की श्रोर नहीं देखता था। उसकी नजरं सीघौथीं। वह कुचं सोच रहाथों कि 
प्रचानक दुर से उक्तो वह लड़की श्राती हुई दिखाई दी । वही मस्तानापन, वटौ मतवाले 
नयन । उने उसकी तरफ सहमी आरो से देखा । दिल की धड़कन तेज होने लगी । गाल शुखं 
होने लगे । उसने सिर मुकाया श्रौर टांगों पर १३ फटे-पुराने शाल को ठीफ़ कर छया ॥ 
लडकी हौले-हीले सरगोशियों मे दूसरी लड़कियों के साथ वाते करती हुई उसको ्रोर कदम 
त्रा रही थी । वह उसके निकट परहुचने ही वाली थी । 


उसने श्रपनी टांगों पर पडे शाल को फिरसे ठीक क्रिया शौर इन्हें उसमे पूगी 
तरह दिपाने की कोशिश कौ । उसको इस बात काडर था क्रि कहीं लडकी इनकोदेख 
नले । एकत वार, दो वार, तीत बार, उसने एेसा ही क्रया । यह देखकर उसके वापर कौ 
सममे कुछ रहीं राया । उ होने उको यह कहकर डांटा क्र क्यों बार-बार शगल को इस 
` प्रकार सहेजने मेँ लगे हो । दस साल पुराना यह्‌ शाल. ~" गिरने दो गिरतादहैतो... 
्नौर फिर यह बहुत कोमती भी तो नहीं है +" 


हर श्रादमौ की नजर मे ह्र चौज की कीमत श्रलग होतीदै। वह मनही 
मन बुदवुदाया -यह पुराना शाल मेरे लिए कितना कीमत है, इत लोगों को बया 
मालुम ? जिस राज्ञ को चपा कौ तकत सिफं इस शालमे है, मेरे लिए वह राज्ञ कितना 
कीमती है । श्रौर इसीलिए कितना मूस्यवान है यह शाल . ..॥ 


शीराज्ा ४७ 


इन वेजान शंगों के श्रपग संसारमें कुछ क्षणो के लि जो मवुरता श्राजातौ 
है, वहु खत्म दौ जायेगी । फिर वह्‌ कभी खिड़की के सामने खड़ी नहीं होगी > . .कभी 
नहीं] 


उसने शालको टांभों के चारों श्रोर श्रच्छी तरह लपेट लिया। भ्रस्पतालकीौ 
दीवार परवना लाल क्रासदूरसे हौ दिखाई देने लगा थां । चारों श्रोर से घ्रुमती 
हृई उस की निशां एक वार फिर जाकर लड़की पर स्थिर हो गई । 
बहु जानना चाहता था कि श्राखिर लडकी कहां जातीहै? दायें या बाये। 
श्रचातक छडकी बड़ी तेजी से चलने लगी प्रर श्रपनी दूसरी सहेलियों से कटकर चुपचाप 
उसके सामने नजरें भुक्ाय वुत की तरह खड़ी हौ गयी । 


उसी क्षण उसड्धी श्रांखों से उवलते हुए रासु फुट पड़े । यह श्रांसु नहीं, जीवित 
शब्द ये--वेवसी के । श्रौर लद्कौ यह सव सिर अुकाये देख रहीथी। उसकोश्रागे 
चलना ही नहीं भराता था मानो वहु कदम उठाना ही भूल गई हो । उस समय ठेसा लगता 
याकि लडकी श्रपौहिज है म्नौर वहु सड़क पर चहलकदमी कर रहा है 1 
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श्लोराजा 


# टरिङृष्ण कौल 


लाल मेजपोग, काला फलदान है 
फल कहां हैँ ? 

तरतरी मे आम हैँ या गुठलियां, 
किस को पहचान है ? 

खुली पडी मोटी पृरस्तक से 

शब्द सारे धुल गये हँ । 
राखदानी पर सोई सिगरेट 

सोते सोते राख हुई है । 


लाल मेजपोश्च पर काले फलदान कै पास 

एक सोन-मचछली मी है । 

मद्ली मर गई है, 

किन्तु उसकी तडप - 

फलदान के अस्तित्व ओर फूलों के अस्तित्व मे, 
आम ओौर गुढलियों के सशय में 

मोटी पुस्तक के अनुपस्थित शब्दों मे 

राख हुई सिगरेट भे, 


राखदानीमें 
यहां वहां, 
हर कहीं 
व्याप्त है । । 
(1 (> ५९ 
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नागमती वियोग (एक अन्तर्दश॑न) 


ॐ डं रोभनाथ सिहं 


जायसी का पदमावत हिन्दी साहित्य की एक श्रमूल्य निधिदहै श्रौर उसका 


नागमती वियोग एक जगमगाता हुभ्रा रत्न है । यह एक श्राध्यात्मिक श्मुःगार-परक 


रचनाहै। श्युगारकेक्षेत्रमे वियोग वर्णन का महत्व श्रधिक् होता है । संभोगावस्था 
की सुखद वेल। मनुष्य के हृदय को उतना प्रम।विव नहीं कर सक्ती है जितनी वियोगा- 


वस्था की दारुण स्थिति उषे अ्रभिभ्रुत करती है। सुखमय समय मनुष्य को जल्दी भुल 


जाता है दुमय नहीं, बल्कि सुखद वेला मे सुखद समय की स्मृति ही श्रधिक कष्ट देते 


वाली होली है। पदमावत की कथा से नागमती की यही दशा हुई है। उसके सुखमय 
दिनों को कोई नदीं जानता लेकिन उसकी विप्रलम्भ दशा को सारा हिन्दी सार 
जानता है। 


जायसी ने पदमावतके भ्रारंभमें कहा है फि "हौं पंडित केर पद्धलगां ॥' इस 
का तात्पये यह है कि कवि कोई नई बात नहीं कहने जा रहाहै वल्कि प्राचीन कथ। के 
प्रावार पर श्रपने ठंग से श्रषनी बात कहना चाहत। है। सपरं ग्रन्थ में हिन्दी साह्य 
की परपरित परपराश्रोका ही पालन क्ियागया है। नागमती वियोग वणन प्राचीन 
कालसे चलो श्राती पिटी पिटाई लकीर पर ही ह्भ्रा है। 


चयन परपरित रूढ्या से ही किया गया है । 


चित्र पर ही केवल नया रंग चढ़ाया है । लोक कथाश्रों के भ्राघ्ार पर एेतिहासिकता का पुट 
देकर मसनवी पद्धति द्वारा लोकरक प्रेम के माध्यम से श्रलोकरिक प्रेम की व्यंजना करना 
जायसी का उदर्य रहा है । पदमावतके प्रोंकी विरहोक्ितियां कवि के व्यथित दहदय 
के उदगार है। 


सूरा वणेन मे उपमानों का 
र्सका भथ यह नहींहै कि कविनेपुरानि 
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शी राजा 


नागमती वियोग वणेन पदमावत के कथानक के दो भागौंको जोड़ने की महत्व 
पर्ण कड़ी का कामकरताहै। यदि यहश्रशन होतातोग्र॑थ का श्राधा भाग सम।प्त 
हौ जाता। राजा रतनसेन श्रपनी पुवंपल्नी नागमती को विस्मृत कर ॒िहल द्वीप मे 
पदमावती के साथ भ्रानद लूट रहेरह। जिस प्रोमकी प्राप्ति के लिए उससे नाना प्रकार 
को साधनाएु कराई गर्द वह श्रव उसे प्राप्त हो चुका है। वस्तुतः ग्रथ का कथानकं यही 
समाप्त हो जाना चाहिए परन्तु कवि को श्रपने प्रेम कौ पारलौकरिकता के प्रद्न से श्रभी 
संतोष नहीं हृभ्रादहै। इसीलिए नागमती के वियोग वंन द्वारा रतनसेन को प्रभावित 
करके पुनः चित्तौड़गढ़ लाया गयादहै। यदि रतनसेनको चित्तोड न छाया जातातो 
श्राध्यात्मिकता कौ व्यंजना उतनी उच्चकोटि कीन हो पाती जितनी रानियो के सती होने 
पर हुई दहै। यहां श्रत मेँ श्रलाउहीन को भी कहना पड़ा है करि "पिरथिमी भरी" । 


नागमती वियोग वणन कां श्रारंम वारहमसि से क्रिया गयाहै। विदेश गया 
श्रा रतनसेन जव श्रपनी पूवंपत्नी नागमती कौ सुधि तक नहीं लेता है तो उपे स्वाभाविक 
विश्वास हो जाता है कि (नागर कउनो नारी बस परा" । काल खूपी शुकने नाधिकाके 
पति को उसी प्रकरार छला है जि प्रकर वलि को वामन ने तथां कृष्ण को भ्रकररने छला 
था। उसकी स्थिति उस मादा पक्षी की तरह है जिसका नर साथी वहेलिये कै तीरका 
शिकारहोचुकाहै। फिरमभी उसे साहस दै क्योकि ^तपनमृगसिराजे सहै ते प्रादा 
पलुहन्त' का विशवास उसके साथ है । 


वबारहमासे का धारम श्राषाढ्‌ माससे श्रिया गयादै। इसके दो कारण हे। 
प्रथम यह्‌ कि रतनसेन का सिहलद्रीप को प्रस्थान ज्येष्ठ मासमेंहृभ्रा था। दूसरा यह 
कि वर्षा ऋतु वियोगिनी के लिए सदेव कष्टकारक होती रही है। ग्रीष्म ऋतु की तपा 
भानु किरणों जब पावस की रिमकिम से शीतल होती हें तो स्वभावतः मनमयुर गुनगुनानि 
लगता है। रेसी सुखद वेला मेँ श्रिय का भ्रुपस्थित होना विशेष कष्टदायक होता है। 
प्रजृतिक विधान कै अनुसार संयोगावस्था मे मानवीय वृत्तियां भ्र॑तरमुखी होकर भ्रानन्द 
विभोर रहती है परन्तु वियोगावस्था में बहली होकर दुगुना कष्ट देती है । सपोगावस्था 
की श्रानन्ददायी वस्तुं वियोगावस्था को वेदना को बढाने प विशेष सहायक इसी 


कारण हृश्रा करती है। 


नागमती एक रानी है । विरह सम्राट प्रकृति कौ सारी सेना स उसका 
हरण करना चाहता है । रानी कौ भ्ांतरिक स्थिति भौ ६२ नहीं है क्योकि मनोज 
ने पहले से ही उसे धेर रला है। एसी विकट परिस्थिति मे वह भ्रपना रानीपन भूल 
जातीहै। उसे साधारण गृहिणी की भाति चिन्ता होती है करि हौं बिनुनाह मदिर को 
छावा।' इस पर कुछ विद्वानों क। ्रक्षेप है कि सधारण व्यक्ति ज।यसी राज घराने के 


च्‌ 
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राजसी ठाठबाट को क्याजाने? नागमती के रानी स्वषूप के चित्रण में उन्दः सफलता 
इसी कारणा नहीं मिल पाई है। यहां ध्यान रखने की भ्रावरयकता है करिप्रेमकौ 
पराकाष्डामे रानी श्रौर रंकिनीमे कोई श्र॑ततर नहींरह जाताहै। यह जायमौकौ 


सफलता है कि रानी पीडा का श्रतुभव रकितीकी भांति कर रहीदहै। 


नागमती की प्रेमाभिव्यंजना सात्विक दै तामसी नहीं! उपे प्रपने जीवनक 
चिन्ताहै, भोगकी नहीं । वहं ्रपने पतिका दर्शन चाहती है । स्पष्ट शब्दोंमे | 
कहृती है :-- “मोहि भोगसों काजन बारी । सह दीठिकिर चाहन हारी ।' 
वह श्रपनी मर्यादा को बनाएु रखती है। विद्यापति को नायिका की तरह भोग नहीं 
चाहती । वह्‌ भारतीय गृहिणी का श्रादशं स्वरूप उपस्थित करती है । 


नागमती वियोग वर्णन मे ऊदात्मक पदति का सहारा भ्रधिकर लिया गया 
परन्तु कवि ने हास्य।स्पदस्थिति कहीं मीनं भ्रनिदी है। 


इसका कारण यह हरि, 
भ्रसत्य भ्राघार पर कवि कौ कल्पना वहत ही कम हुई है। 


| 
नागमती वियोग वणेन 
केवल एक उदाहरण कछ इस प्रकार का मिल्ताहै जो ्रसत्य जान पड़ता सि == 


जेहि पछी के नियर होई करै, विरह कौ बात | 
सोई पी जगइ जर तरुवर होई निपात। 


इस प्रकार के वणेन फारसो के प्रभाव के कारणा हृए हँ । पदमावत मेरेसे वरणंनों कौ 
मात्रा श्रस्यल्प है । 


सत्य प्रावारमूत वस्तु के देतु कौ कल्पना जायम्ती ने बहुत श्रधिक कीहै। ठ 
स्थानो पर इनका काव्य श्रत्यंत उच्च कोटिकाहु्राहै। जैसे :-- 


ति | 
| राति विम्ब भीजजि तेहि लोह । परवर पाक फाट हिय गोहं ॥ | 


बिम्बा फल स्वतः लाल होता है, परवर समय वीतने प्रर श्राप पक्ताहे, गेहुँकापेट 


| ह| प्रूतिसे ही फटा रहता है लेकिन कवि को इन सभी कार्योका कारण नागमती कौ वियोगा. 
| वस्था हौ जान पड़ती है । इस प्रकार कौ कल्पनाए जायसी ने श्रयिक की है1 


भाव साम्य की योजना नागमति वियोग में बेजोड ल 


६ 8 ई जाती है। 
नायिका को व्यथित श्रात्मा की तुलना कविने भाडमे भने जा रहे 
>) 


दानेसेकी है ¢ ~ 
लछागिउ जरे जरं जस भारू। फिर फिर मू जेसि तजेउ न बाड । 
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बाहरन जा पाने के कारण पुनः उसी प्रज्वकिति रेत भं छटपटा कर गिरता है ठीक यही | 

॥ 
हालत नागमती कौ विह्वल श्रात्माकोहै। उसके प्राण॒ बाहर नहीं निकल पाति ह केवल 
तप्त हदय मं छटपटाते रहते हँ । 


रि = > ~ = | 
जस प्रकार दाना भुनते समय बालु क तप्त कों से उछलकर भागना चाहता है लेक्रिन | 


~ 


नागमती के वियोग वशंनमें कवि ने ग्रामीण जीवन का सुन्दर चित्रण 
कियाहै। गांव की प्रत्येक श्रावर्यक वस्तु पर कवि की टष्टि गई है बारहमासे के प्रायः 
सभी उपमान गांवसेही लिए गए! इस व्ण॑नमें कविते क्रमशः भ्राद्रां से स्वाति 
तक के ही नक्षत्रों को गिनाया है। रेष को छोड़ दिया है। इसका कारण केवल यही 
जान पडता है कि केवल इन्हीं नभतो कौ जानकारी साधारण कृषक वं को रहती है 
शरोर केवल इतने ही नक्षत्रों कौ किसानों के कृषि काथं के लिए विष श्रावर्यकता धौ 
ीहै। वर्षाऋतुमे खेतीका सारा कायं इ्हींके ्राघार पर भ्राज भी किसनि 


रहती 
जायसी गाव के निवास्ीये। गाँव कीसारी जानकोरी इनकोथी। इसी 
कारणा पात्रों का स्वरूप प्रामीणं व्यवितयों से मिलता जुलता चित्रित हृश्रा है। गाव की 


| 
| 
| 
| 
करते दै। | 
। 
| 
। 


ठेसी वस्तुग्रों का वणन नागमती वियोग ङे भ्रन्तगंत मिलता है जिसे भ्रच्छी तरह ग्रामीण 


ञ्यवित ही सम तकता है । नसे : - 


बरकतं मघा फकोरी कोरी । मोर दुड नन चवे जस प्रोरी। 


की बरसात गांवों मे प्रसिद्ध दै। विरहिणी के श्रासू मधा मे मकानों की 
-गनोरी" से हौड लगा रहे ह। 'द्रोरी" गांव के कच्चे भकानों के उस छोर को कहते दै 
जलां से परल का पानी जमीन पर गिरता है । जहां छप्पर या खपरेल के मकान नही 
होगे र्हा श्नोरी नहीं होगी । महल निवासी शग्रोरी' शुने को बात क्या समक्षेगे । इसो 


प्रकार वैसाख महीने के वर्णन मे कवि कहता है :-- 


मघा तक्षत 


विहरत हिया कर पड देका ॥ दीरि दवंगरा मेरवहु एका । 
गर्मी के दिनों मे तालावों के किनारे पानी सूख जानि के बाद वहांको मिटटी फट जाती 
है। वर्षा हो जाने पर शूनः वै दरारे समाप्त हो जाती ह| नायिका का हृदय" 
वियोगाग्ति कै कारण फटकर विदीणं हो चुकराहै। उसी विदीर्णं हृदय को पति को 
सनेहवर्षा से प्रूरित करते का प्रागरह नायको कर रही है। इम तथ्य को ग्रामीण 
व्यवित के श्रतिरिक्त कोई दरषरा अला.कंसे समभ सकता है जवकि विदीणं भूमि उसने 
देखी ही नदीं है1 वस्तुतः नागमती कृषक परिवार कौ मर्यादित मर्हिला का श्रादसं 


उपस्थित करती है । 


शीराज्रा ५.३ 
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जायसी तानाल्ोही युग के मुसलमान कवि थे 1 उसयुग के कवि काध्यान 
ग्रामीण क्षतो मे जाना उसके हृदय की विशालताका परिचायकदहै। इस कवि को 
ग्रामीणा जीवन के चित्रण मे जितनी सफलता मिी है उतनी प्राजके साम्यवादी कवियों 
कोभी नहीं मिली है । अनसाधारण की वस्तुश्रोंको सफलतापूर्वक साहित्य पटल 


पर रखने में कुशल कवि जायसी को जनताका प्रतिनिधि कवि कहाजाय तौ कोई 
श्रन्थाय नहीं होगा । 


प[सला 


एक डोगरी कविता 


मूल तथा अनुवाद-जितेन्द्र उधमपुरी 
प्रिये । 
त॒म ओरमे-- 
काली अन्धेरी गुफाके 
एक सिरे पर, 
आमने-सामने 
चिर परिचित 
अपनी बे-बप्ती पर 
रोते - हंसते 
ओर घुरते 
एक दूसरे को 
वधे है मर्यादामें 
अजंताके दो वृतोंसे 
जो न लांघ पाये 
गजर भर द्री 
युगो - युगो से । 
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न 1] 
मेरा गा/व शहूर 


छ्ीराजा 


+ अनिल चौरासिया 


ओ मेरे गांव ! 

तुम कहां चने गये ? 
अभी कुं दिन पहले तक 
यहां कौ मिरी -गंध मे, 
सुवासते थे । 

टूटी - पटी ज्ञोपड़ी मे, 
खांसते थे । 

लहलहाते खेतों मे, 

ह्रसते थे । 

कीचड़ सने बच्चो मे 

हृलसते थे ! 

ओर अवतो | 
मिरी - गंध कौ जगह, 

चिमनिओं से निकलता धु 

ञ्लोपड़ी की जगह 

दस मंजिला उठा हुआ कुआ 

खेतों की जगह 

दानव सी मिलोंका धुआ 

सभी कु नकली घुटा हआ । 
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हां 1 

मै समभ रहादहु, 

मेरे गांव | 

तुम्हारा दर्जा बढ गया हैः 
अवतुमशहरहो गये हौ ¦ 

पर तुम्हारे आदमी का दर्जा 

दिन ~व - दिन क्यो घटता जा रहा है ? 
वह्‌ आदमी से मशीन क्यों बनताजारहादहै ? 
मशीन 

भावनाहीन । 

मेरे गांव ~ 

तुम गांव ही बने रहते 

तो क्या बिगड़ जाता ? 

न केरते 

गांधी के स्वप्न को साकार 

न सही, 


.. , परुस्श्न - भंग क्यो कर दिया 
` मेरे मांव । 


जवाब दो मेरे गांव 
जवाबदो? 


७, 
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शीराक्षा 


ह्र शम 
शहर से गाव को ओर 
ॐ जवाहर रेणा 


हर सीधी सडक के बाद 
एक मोड- 
 अनचाहा; 
अन्तर को ओर अकुला देता है 
कोई वेशमं चौ राहा । 
कंकड़ीली, कंटीली पगड़ंडी पे 
लौटने को पैर बेचन 
पत्तो से क्चांकता सवेरा, 
मेहदी रची साच, 
कजरारी रेन । 

>€ ‰ र 
आकाश के विस्तार को तोड देते है-- 
मिलो के भोपु, 
ऊचे मीनार; 
कक्रीट के खंवे, 
इस्पात के तार । 
भटे मेक ~ अप से परेशान 


रंग भरे फूल, 
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नब 
पि 


हर कली के उरोजों पर 

कितने घुणास्पद स्पर्शो की धूल । 
>< >< 

हर छाम जवम 

शहर से गांव की ओर चलता हूं, 

परागकेह्रकणसे 

लिपटता है-- 

कस्बाई्‌शामका 


काला साया । 

हर सीधी सड़क के वाद 

एक मोड-- 

अनचाहा, 

अन्तर को ओौर अकुला देता है-- 
कोई वेशमं चौराहा । 


>< 





यहु शहर आपक्रा 


शी राजा 


# सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम 
( एक 
सोचता ह 
तुरत छोड दु 
दुर दुर तक्र फला 
यह शहर आपका । 


नगर टै यह 

आतिशवाजों का 

जहां दिन - रात 
हवाइयों कौ रौनक्र 
फुलक्षडियों की धनक्र 

का रहता है घर -घर मेला 
इत्र मे डाली जाती है 
सुगन्ध बारूद की 

धुएः से भरा रहता है 
सारा आकाश 

ओर-- 

धरती सोग मनाती है । 


५९ 


( दो ) 


सोचता हूं 

तुरंत छोड दू 
रूर तक पला 
यह्‌ शहर आपका । 


यहां दोपहर 

खूब कड़कती है 

रोध रोम जलने लगताहै 
भून जाती है 

मेरे भ्र॑तस्‌ में 

रहती नन्दी - सी मीन; 
क्यों कि 

अन्तस्‌ मे (सम्भवतः) 

पानी बहुत कम है 

जो 

शीघ्र ही खौलने लगता है 
ओर 

भाप बन कर 

हवा हो जाता है । 


यहां रात 

बहुत ठंडी है 

ठि्ुरं जाते हँ 

भीतर ओर बाहर दोनो, 
दबोच जाती है 

मापरूम सारिका की गरदन, 
चोंच 

जम कर सिल जाती है 
क्योकि अब 

उसके पंखो मे 

हिम सहने की शव्िति नहीं ह 


शीर | 


श्लीराजा 


( तोन ) 
सोचता ह 
तुरत छोड दू 
दूर द्ुर तक फला 
यह शहर आपका । 


यहां पर 

रात ग्रौर प्रात 

मदहोशी के बाने में 

थिरक धिरक 

विषकेषघूट पिलातीर्ह 

अथवा 

ममर कर 

मृत्यु का गीत सुनाती है । 


एक धकेलती है 

आश की लपटों में 

ओर दूसरी 

पहुंचाती है 

जघ -सीट्डी घारीमे; 

तत्पर रहती हैँ दोनों 

ज्ञपट लेने को 

फाखता प्राण 

एक बाज की भांति 

पंख फंलाती 

वे दूर दूर तक 

पीछा करती हँ 

कितु यहां 

कोई शिवी नहीं है । 
( चार ) 


सोचता हं प 
तुरंत छोड़ दू 
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य्‌ 


दूर ~ दुर तक फला 
यह्‌ शहर आपका । 


जाऊ वहां 

जहां 

अभी तक 

पवेत हैँ 

रेत गौर पत्थरों से लदी 
उवड - खाबड़ धरती है । 


जहां अभी तक 

आपके 

गुलदानों का 

पलोस्टिक कौ लताओंका 
या 

इजन की खचखच का 
वना हृभा है अभाव । 


काई्‌ से अन्य 

कुछ नहीं उगा है जहां; 
जीने को जहां 

रीग रहे हों 

आदि -जीव ही भले 
बोलने को जोड रहै हों 
अपने शब्द 

या संकेत 

वाच रहेहों 

अपने मौलिक भाव । 
चलते होगे वै 
निस्संदेह 
पिपौलिकाओं-से। 
कतारो मे दोहते होगे 
अपने अपने डिम्बो मे 


शीराञा 


शीराजा 


अध वषं का राश्चन, 
खाते 

वचाते 

सुब जीते होगे । 


तुम्हारी गंध होगी 
दुगेन्ध उनके लिये । 


वे करती है 

अपनी संगिनियों का 
सदा उद्धार 

जी कर्‌ भी 

ओर मर करभो 
रखती हैँ सव को 
साथ साथ । 


यह्‌ किन्तु-- 

सलोकता है सदा 

अपनी ही जात में ज्वार 
जीते जी भी 

ओर 

मरनेपर भी । 

उपेक्षा का व्यवहार 
करता है - 

गासन, 

अपहरण ओर शोषण । 


( पांच ) 
सोचता हू 
तुरत छोड दू 
दूर दूर तक फला 
यह शहर आपका । 
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मिल जाऊ उनके साथ 
दू" उनको अपना आप 
ओर करू 

एक नव निर्माण 
अथवा-- 

लू उनका सिद्धान्त 
उनके भाव 

तथा पाऊ : 

एक सत्य (नव निर्माण), 
भले ही 

जो होगा । 
एकदोयासौ नदीं 
सहस्रो नहीं 

लाखों, करोडों वषं पार 
आपसे पिडा 

पर देखू गा 

निडचय ही 

प्रगति के पथ पर 

वह्‌ आपसे भीञागेहै।. 


जानू गा फिर-- 
एक एक कर नहीं 
दल के दल आपके 
होगे आतुर 

आने को वहां 
कितु- 

तब-- 

लगा होगा 
गुख्यहार पर यह्‌ सुचना पट : 
्रत्येक व्यित 
आमंत्रित नहीं 


# # 9 
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शौ राला 


हस्ताक्षर तए. ..नए... 
~~~ ^ 


पद्मा के तट परं 


ॐ रारि प्रभा वर्मा 


रशीदा भ्रपने इकलौते वेदे निजाम, जिसे वहु प्यारसे खु कहती, को गोद 
मँ लेकर पुचक्रार रही है तथा उसकी ग्रां से भ्राश की बहनी हुई धारा स्पष्ट रूप 
रकरेत कर रही है कि रशीदा क्िपी बीते हर कट्-धरनूमव को एक वार फिर सन-ही-मन 
मेज्ञल रही है। प्रचानक बाह्रं से उसके पति सलीमने कम्मं पवेश क्या ॥ 
इस कंप का प्रदन्ध भारतीयों द्रा बगला देश से ्राए्‌ हृए शरणाथियों की सहायतां 
किया गयाथा। सलीम ने रशीदाे कपोलोंपर लुद्कते हुए ्रापुश्रों को देखा ्रौर 


वला, “रश्ीदा तुम रोतो क्यों हो ? उन वीतो हुई वातं को भुला क्यों नही देती २" 


-प्‌ 


रर्शोदा जो श्रव तक्त भौन थी बोली :- 


““उन बीती हुई बातो को मँ केसे भुलाऊ ? यह तो खुदा की महरबानी है 
क्रि हमारा वच्चा हमारे पासन है, वरना त जने क्या गजब हो जाता 2 


‹ लेकिन भ्रव तो हमारा शेखु हमारे पास हैत, तुम्हे उरको भ्रपने मनते 


निक्राल देना चाहिए । 
सीम ने समज्ञा के स्वर में कहा । रशोदाने भरि तथा कपत हए स्वर 


मे उत्तर दिया :- 


९५ 
श्ोराजा 








““निकाल तो देना चाहिये किन्तु यह्‌ “उर'मेरे मनसे चाहनेषर भी नहीं 
निकलता; सुने लगता है कि जालिम श्रव भोप्रुकसे मेराशेषु छीन रहे हैश्नौरकिर 
मेरे रौगटे खडे हौ जाति हैँ \ मन्ते एेसा लगने लगता हे जसे मेरे दिल की धकं 
स्क जायेगी ।” 


सलीम ने श्रव.तक धयं धारण कर रवा थापरन्तु श्रव वह्‌ भी भावुक होता 
जा रहा था, वके धंका वांधदूूट चलाथा। रह्‌-रहं कर उसको प्रांखोंके सामे 
उसके भाई की निदंयतापू्णं हत्या काद्य घूभ जताथा। रशीदा की सुबक्रियोंकी 
श्रावाज उदे एक वार फिर यथार्थं पर्ति में खींच काईश्रीर वह रशीदाको धेयं वधानेकै 
लिए सम्भल कर बोला : - 


“यहं सच है करि यदि हमे मूवित-वाहिनी के सिपाही उन ्रत्यावारियों कत 
चगुलसे न छुडाति तो हम पर खुदा जाने क्या गुजरती, लेन श्रवतो हम सुरक्षित 


हैँ । ॐआौर फ़िर जो घट नहीं सका उसको लेकर हम कव तक मनही मनमें उरे 
हि 
सति ०००८ ० 


“प्रम्मां', सलीम के वाक्यको वीचमेंदही काठके हए निजाम श्रपनी माकी 
गोद से बाहर निकलता हुश्रा श्रपनी तोतली वाणी में बोल उठा, “गै येलने जाङं¶ा |“ 


रशोदाने उेप्यार से समते हृएु बाहर जाने से रोका परन्तु देषु का 
"वालहट' ज।ग उठा था श्रत: वह्‌ वार-बष्र वाहरजानेकी जिद करते छ्गा था । 
रोख की इत ज्दिके प्रागे मुक्ते हए सलोमने रकीदा से कहा :-- 


४ “रशीद, भ्रव तो येसु को कलने के लिए बाहर जाने से न रोको । श्रव तो 
हम सुरक्षित द प्रीर शेखुके लिएभी बाहर कोई खतरा नहीं है इतना कहते ही 
सलौमने शाल के इशारे से शेलु को ब।हर जाने की श्राज्ञादे दो । 


शेख को खेलने गए श्रभी कृ ही समय बीताथा क्रि वाहुर चे उसके रोते 
भ्रोर एक श्रौरत कै जोरजोर से चिल्लाने श्रौर बड़बडाने का ऊ"वा उठता हुम्रा स्वर 
सूनकर रशीदा रौर सलीम दोनों ही घवरा कर बाहर की श्रोर भागे। उन्हुने देखा 
एक श्रोरत निाम को गोद मे उठाए पागलों की तरह वड़बड़ा रही थी “भेरे ्रतवर, 
तूम को वह जालिम पमस छोन करः ले गए येतेकिन ङ जानती थी तुम जरूर मुके 
मिलोगे, लेकिन . . , लेकिन तुम सुन श्रम्मो कहं कर पुकारते व्यो नीं . # 1. ध 

उसकी वाते को बीचमें 
मपट पड़ी श्नौर निजाम को उसकी प 
को उससे छीनमभीरहीथौश्रौर वड 


हौ काट कर रशीदा चिल्लाते हुए उस भ्रौ रत पर 


क्से चुनि कायल करने लगी । वह॒ निजाप 
ब्डाभीरहीथी:ः-- । 
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कोनहो तुम? मेरे शेखु को छोडती क्यों नहीं ।” 


इससे पहले क्ति वहं प्रौरत कोई उत्तर दे, रशीदा केकानों में एक मदति 
प्रावाज श्राई जो कहं रही थी :-- 


यह पगली नहीं श्रपितं मेरी पलली नज्ञमा है, कभी-कभी यह्‌ चोट 
वच्चो को देकर भ्रात्मविस्मृत-माव से देसी हरकर्ते करने लगती है ।“ 


रशीदाने चौक कर पीठे देवातो पायाकरिएक चालीस षाल की प्रायुका 
व्धदित्त जिसके बाल खिचड़ीथे श्रौर दाढ़ी काफी घनी थौ खड़ा हश्रा सलीम को वता 
राथा -- ^“ मेरानामहमोदहै, मसा केही महत्छे मे रहता, उम्मीद है मेरा 
वौवी की इस हरकत का श्राप वुरा नहीं मनाएगे 


“नही, नहीं ! इमे बुरा माननेकी क्याबात है। ठेक्न क्या मै जान 
सक्तः हँ कि इनकी टेषी हालत वयो हौ जाती है! एक आह भर कर हमीद ने उत्तर 
द्यि), “यह्‌ एक दुःख भरी कहानी है, जिसने मेरी लिन्दगीको तो तोडा ही मेरी 
वीवी को जिन्दगी कातो रुख ही बदल दियादहै। फिर व्ह कुछ सम्भल कर बोला 
““छोडिये इसे । श्राप क्या करेगे यह सव जानकर |” परन्तु रशीदा श्रौर सलीम को ख्गा करि 
बात को जाने विनां उन्हे चेन नहीं मिल सकेगा इत्तीखिएु जव उन्होने वार-वार 
हमीव्से उस श्रौरतकी विक्लिप्तताका कारण पूछा तो उसने कहा, ^ भ्राज से चन्द 
महीने पहले की वात है हमारे मादरे-वतन बगलमे जुल्मकौी भ्राग भड़क कर जंगल 
कीश्रागके समान फलते छग गयीथी॥ परिचमी षाक्रिस्तान के तथाकथित हमारे 
भाई हम पर बेहद जुम ढा रहै ये । नहीं ढएु । वच्चोंको 
उतकी माश्रों, भाईयों को बहनों तथा सखाविदों को उनकी ही 
लीवियोके समने तरह-तरह की तकलीफं दी जीं श्रौर फिर कल्ल कर दिया जाता। 
वहां कभी कभी वह इका उलटा भी करने ल्ग जतिथे। मर्दोके सामने उनकी 
श्रौरतों को-जो उनकी मां, बहन या वेदी होती थीं -- जलील-व-ख्वार किया जाता 
था| मदं वेचारेखूनके घुट पीकर रह जाते श्रौर श्रौरतें श्रपनी लुटी हुई अस्मत 
का मातम मनाती वहीं हैर हो जातीं। इस बढ़ते हृए जुर्म से घवरकर सव खोग 
्रपते-म्रपने घरों का मोह व्याग कर वहसे भाग खड़े हुए । भायते-मागते दरिया- 
ए-पद्मो के किनारे पैव कर जो हमने देखा वह हमारे दीन-परो-ईमान को हिलि के 
लिए काफी था। पद्मा में वहते पानी के स्थान पर गमं इन्स्ानी सुन का 6 देख 
कर हमे पे लगने गाथा कति हमारी रगो मे बहता दुन हमारे गग शता 
तम मिल जाने के किए मचल उढा है। श्रौर हमारे दिनों में उठती 


उस बहते हए ख्‌! हिन्द ौ 
हुई इस श्रारजू की एक भनक शायर उत इन्धानी दरिन्दों के कानों तक पहुच चुकी थौ 


६७ 
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वयोकरि ्रभी हम उस घून ङे दरियाको पार करते की हरकीवेंसोचही रहेये कि क 
कौ एक दुक्ड़ी प्राकर हमारे सरोपर स्वार हो गई । उन्होने हमें लूटना शुरू कर 
वहृशत के जिस नंगे नाच को देखने की ताव न लाते हृएु हम प्रषने षर 
भाग खडे हुए ये दह्‌ रव यहां हमारी शराखों के सामने एक दार फिरबुरूटो चुक्राथा। 
हमारे देवते ही देते उन्होने हमारे जिगर के कंडे अ्रनवर को हमारे हाथों से छीन लिया 
श संगीनों की नोकों पर उछाल दियां। भ्रनवर की चीख पदमा के तट के किनारे 
क्रिनारे दूर-दूर तक वहते हए सुन के साथ बहती चलौ गई । अनवर की श्रांषों की 
मासुमियत में तपती इसानियत की लाच हमारी श्राखां के रास्ते हमारे दिमागों के 
कत्रिस्तान में हृमेश्षा-हमेशा क लिए दकन हो गई । हमारे बन्धे हुए हाथ हमारा सीना तोह 
रहे थे श्रौर घ)रे-धीरे हम प्रपते होश खो वैठे । हमने उस ववत कितना चाहाथाक्रिहूमभी 
प्रनवर के साथ दरिन्दो की इस बस्ती सेदूर उस खुदाकी वस्ती में चने जाएं जहां 
कोई हमारे प्रनवर को हमसे जुदान करस्कै। पर श्रफसोप्त प्रत्छाह-ताला को हमारी 
यहे स्वाहिश मन्जूर न थी ।” 


इतना कहते कहते हमीद का गला रुव गया था | ्रखों से लगातार प्रासूप्र 
का वहाव फुट पङ्ञाथा। दूर कहीं एकं गौरेया के चीखनै कास्वर श्रारहौ था श्रौरं 
सव श्रपता भ्रपना सांस रोके इस कहानी का भ्रजाम सुनने के लिए उतावले हूए नार 
थे। हार कर सलीमने हमीद से पृछा :- 


“फिर | फिर भ्रागे क्या हुभ्रा ।'' 


(्राे'" श्रपनी मानसिक यात्रासे लते हुए हमीदने दोहराया, “श्रागे | 


रागे वही हृप्रा जो नहीं होना चाहिए था । हमारा अ्रनवर हमने छन गया श्रौर हम 
जीवन भर छोटे-छोटे बच्चों मे उसे खोजने के लिए जिन्दा छोड दिए गए 1" 

“उन दरिन्दो को तु पर इतना रहम कि प्रकार श्रा गया कि उन्होते दुम 
लोगों को जिन्दा छोड़ दिया ?"? 

1 (ह ह त = =¬ £ 
र श ॥ क चोड देते यह एक नाम्रमक्रिन सी बात थी। हष 
तो "मुव्ति-सेना' को मेहुरवबानिणों नि गं ३ 
एक न ह माका पार करके उन्हींकौ से ग लिटि 
= न मददसं हम इस शरणार्थी शिविर 
म श्रा सकने मे पफल हो सके ।” <" 

हमीद श्रपनी ददेमरी केहानी सुनाने के बाद 
लग गयाथा| दुःख श्रौर भयके दन्रषनुषी मावो का रग उक 
भ्रायाथा। पास खट नजमा पहले 0 


तो श्रवाकरं सौ उसके चेतरे 
का यत्न करती रदी परन्तु फिद श्रचानक ह = चेहरे के 


चप होकर बुन्यकी श्रोर घुने 
हरे पर भलक 
भावों को पठने 
ट कर रोने लग गयी । उका 
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क्रन्दन रोदा के कोम हदय को ददाने लग गयां था 1 उसको श्रपनी हिम्मत हू 
चुकी थो, फिर भी वह नरमा को हिम्मत वंधानि का प्रयास कररही थी श्रौर कह रही थो 

हः = < ‰ ५8 र ९ ९ 1 
“चुप हो जाग्र बहुन मत रोभ्रो। तुम्हारे श्रौरमेरेवेधेमें श्रव कोई म्रन्तर नहीं।'' 
इतना कहते -कहतै उपने लेबु को नजमा की गोद में डाल दिया | नदमाके कुचं कहने 
से पहले ही वह्‌ कहु उदी :- 

“हैरान मत होश्रो। मेरा शेलु दुम्हारा श्रनवर है।" तज्ञमा काकठ 
रुध गयाथा। वह सप्रयतन बोली, “वहन, कया दुम सच कहं रही हो, मेरे श्रल्लाह्‌, 
यह कोई स्पाव तो नदीं । क्था सचमुच यह हुशीकत ही है।“ 

“हो| हां !! यह हकौकत है । तुम्हारा श्रनवर तुम्हारी गोदमें ह प्रौ. . .“" 


“लेकिन”, रशीदा की बात काटकर हमीद बोल उठा, “यह्‌ ह रीषत होकर 
भौ हरीक्त नहींहो सक्ती । नजभा कोप्रनवर मिल सकताहै, पर वंगालकी 
लालों माए श्रपने वच्चे, बौवियां अपने दाविन्द श्रौर्‌ बदन प्रपने भाई कहां से लेगी ?". 


प्रीर देर तक नामे हमीद का यद सवाल गजता रहा, इसी गज 
वदती ही जा रहीथौ। सव कोल्ग रहाथो करि उनफे दिलोंके श्रन्दर भी कोई 
हमीद दैठ कर यही सवाल दार वार दुहरारहय है, दुहरा चला जा रहा है पर उनके 
दिमागों के पासि इस पवाल का कोहं जव।व नहीं है । 


© 
# 
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लोक मंच 


लोक-गीतों में राष्ट्रीय प्ची-मयूर 
@ श्रीमती विमला अग्रवाल 


मयूर का भारतीय जीवन से पुरातन संबंध टै । भित्ति-चिवों, घुणं-चित्रा, 
रंगोली, ्तीक-वि, श्रोर गोदनोंमे भो इषे स्थन मिला है । , हमार! १ 
पक्षी है। इसीलिये इम्रका उल्लेख वेदों मे भो है । नृत्य-कला | ६५ मयुर ५ 
विशिष्ट था! , "मयुररास" का उल्लेख सूरने भी क्ियाहै। तीन्र-गति वाले "मूररा 
मे कन्हैया क्षिप्रता के कारण हर गोपी के पास दिखाई देते थे । 


सावनमे, ब्राह्ये श्रवधके गावोमें । कहीं वंशौ बज रही है । कही 
क्ले की पेगों के साथ स्वर भी उठ रहा रै, श्राये सोवन श्रधिक सुहवन, वन मे बोल 
जे मोर ।' बादल भ्रौर मोर का सबंध मिथिलाके मधुर कलो ने भौ दुहराया ॥ 
“बादल वरिस, नाने मोर | ससे उलमुकता से वे मेव के, जल कौ बुदियों के खूप, 
धरती पर भ्रानेकींवबाटदही जोह रहे ये । 


सुधि लोकगीत मे समा उठती है । केका-रवके ृष्ठ-संगीत के ताथ, कामिनियों की 
करक मे समाहित इन पंवितयों के सौन्दयं कौ कल्पना कीजिये : _ 


“जाये सोवन अधिक सुहावन, 
वन म बोलन लागे मोर । 

उमड़ घुमड़ कजरारे बदरवां 
विहरत ह चहँ मोर । 


= ही रा 


सावन की सन-~मावन ऋतु मे कृष्ण कौ 


+= 


दद य 


आम कौ डाली कोइलिया बोले 
करे पपिहरा शोर ॥ 

चपा, जुही, बेला, चमेली, 
गमकत है चहं ओर ॥ 

जमुना तट पर दाद्रुर बोले 
पौपल पवन स्षकोर ॥ 

वृन्दावन मे केलि करत है 
मोहन नन्दकिशोर ॥"* 


मेदानी भागोंकी तो यह्‌ दशा दहै पर राजस्थानके ममे मोरकी बोरी 
सनते. ह प्रिया परदेस जाते प्रिय से भ्रनुरोध करने लगती है, “प्रिय, जड पर्व॑त भी 
'हरिय)' गये हैँ । वनमें मोर कुकनेल्गे। देसी लुभावनी ऋतु मे तो याचक, बाकर, 
परौर चोर दही षर दोहते हैँ । साव्रनमेंदी गौत, श्रौर राग-रग की योजना होती है । 
इसमे तो घर से जाना उचितनहीं। षर भ्रानाहोताहै। श्रव तो घोडे “थानः श 
बाधदे।“ यहहै, मयुरको कृककारंग जो मन मे उमंग लाया है :-- 


“द गरिया हरिया हुआ, 

वणे क्लिगोरिया मोर । 

इणि रुत तीन ई नीसरइ, 

जाचक, चाकर, चोर ॥ 

सावण लागो सायवा 

गाणा, माणा, रंग ॥ 

आणा घर, जाणा नहीं, 

ठांणां बांध तुरंग ॥" 

किम्तु कुछ मनःस्थितिरयो मे मोर का शोर" कानों को फोड़ता-सा लगता है । 

मैथिली महिलां को वह स्वर मदन के शरसा लगता है, ““दादुर ग मदन सः 
जोरे, उत विरह तन गात नरी ।” सहातो वह मादन कामिनियों से भी नही 


¡| पहा मे प्रतिध्वनि श्रौर प्रबल होकर जो गजा करती है। एक “ऋतुरेणा 
जात 


ऋतु-गीत कौ पत्तियां देविये : - 


“मोर कै रव शोर अति घत 
घोर सहलो ने जाय मो ॥“ 


कानों को ही नदीं फोडता, हृष्य को भी तोडता 


वर 
मन को उकरसातिा वह्‌ ९ म 


11 
सा रुगता है। नवोढा काज छोडकर वाबा से “"गौनौ 
७१ 
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ने लगते ह । ये पापी प्राण तन को 


लगतीष्ै। भोरसेहीमोर जंसे ताना मार र्‌ 
दसं शरीर से हो गया है । 


छोड़ कर निकल भी नदीं जाते। जाने कंसा मोहं इट ६ 
वावा सांसवना देते है -वेटी चमसा बीत जाने दे । श्रगहन श्राति ही तुञ्चे विदा 


कर दुगा ।'' 


“हरि हरि वावा के सगर्वा प 
मोरवा बोले रे हरी । 
मोरवा क वोलिया सुन के 
विहर मोरी छतिया रामा, 
अरे बावा देड काहे नदेत्या 
हृमारो गवनवां रे हरी । 
वीत्य दा चौमासा बेटी 
` आवय दा अगहुनवां रामा, 
अरे बेटी देह देवे अबको 
ठ हम गवनवां रे हरी ॥" 


राजस्थानी विरहिणी तो केका-रव से ्रत्यधिक धृब्धदै । दिनि तो दिन 

) = १ 
शराघी रात, ढलती रात, जब चाहा ““पीकू-पीक्‌'“ को रट कणा वे । दिय मे हक 
उठने लगती है। इच्छा होती है सिर के फुल' सहित शीश काट कर फेकदु 


५१ 


सिर काट रे मोरिया 
काटू सिर को पुल । 
ठलती रातां गहकियो, 
हियडो पड़ी जो हुल ॥"* 


भ्रवध की विरहिणी तो मोर की श्रपक्षप्रियकोही दोष देती है दि 
बह 'वेदर्दी* न होता, तो एेसौ दशौ ही क्यों होती ? उसके होते मोरोंको न 
होता कि वे पंख फला कर श्रपने वेभवका प्रदशेन करे ? प ह. + ( र 
साथ-साथ स्वर मिखाने का दुस्साहस करता ? ` "क 


# द 
“कदे वैदरदी से नेहिया लगाये रसिया । 
मोरवा पखना पसार, 

दिखलाव्रेला बहार, 


पापौ पिह पिक तरसावे रसिया ।} „>. 


मुरन्ञावे गजरा, थकरि गदूले नजरा 


७९ 





क्वौ पतिया तलक ना पठाव रसिया ।।* 


"मेघदूत में बलय की स्कार प्रर मोरो को नचानि का वणन है । मालवा 
गीत भी जन-जीवन में उपक प्रभिन्न सगी होने का उत्छेव करते ह ॥ यहां की मारी 
मे कत मिट्टी के मयरोंसे ही नही, सजीव मोरोंसे भी मन व है र वे मयर 
चरके ५ है। भारत की एक पुरातन परम्परा की थाती लोक-गीतों में 
श्र्षत है :-- 


'छज्जा ऊपर मोर नाचे, 
खेलं कु वर दोय !” 


= सस्कृ्त में प्रनेक पक्षियों को द्रुत रूपमे भी प्रस्तुत किया गथा है । भोजपुरी 
गीतों की विरहिणी नाधिक्रा पालित मयुरको ही श्रपना सदेश-वाहक बनाती रै । 
निय के सम्पकं में रहने के कारण उससे प्रधिक "हित", भ्रौर सह-म्रनुभवो श्रौर कौन 
होगा ? किसी बाहरी व्यक्ति से वह्‌ मन कौ विधा" कह भी कंसे सकेगी? श्रिय पर्ब 
मे वानिज" के लियिगये। विदेश क्या गये, देश की 'लक्ष्मी' की सुधि भी मूल गये ॥ 
मन बहलाने को एक मयूरदेग्ये। वहमोरसेश्रनुरोध करतो है, तर उड्‌ त्ते हए 
कलकत्ते जा श्रौर स्वामी से मेरी दशा का वणन कर, उन्हे ठे ्रा। 


“पिया मोर गले रामा, 
परबी बनिजिया, 

कि देके गइल ना एक 
मोरवा खिलौना । 

कि देके गइल ना ॥ 
उड़ल उडल मोरवा गइले कलकतवा 
क्रि जाई के बह्ठे ना मोरे 
सामी जी के भगवां, 

कि जाई के बइठे ना ॥ 
मोर के पकरि सामी 
गोदिया बिऽ्वले 

कि कहु मोरा ना, 

मोरे घर क कुसलिया, 
कि कहु मोरा ना ॥" 


मयर गह की स्थिति के परिपरश्य मे उस विरहिणी की दशका वर्णेन करता 
है। माता, बहत समी बुरी दशाम हँ । भरन्त मँ द्रवीमूत पति धर,कौ भ्रोर चल 


श्षीराज्ञा क 


= 


पडता है । विरहिणी श्रटासै' पर चद्‌ कर कांकती है । देखती दै, भ्रागे-ग्रागे उसका 
प्रिय पालित मोर श्रौर पीये उका प्रियतम, दोनोंहीश्रान्हेहै। दूतदहयोतोदेषाः- 


` कोटवा ऊपर चडि 
मके बारी धनियां, 
कि आई गइले ना 
अलगरजी मोर बलमा, 
कि आइ गइले ना ॥ 
आगे अगे मोरवा 
पे पटे पियवा, 
से लेके अविना 
तीन फंकिया भुलनि्या, 
से लेके आवे ना ॥' 
मोर घर का सारा हाल कह कर ््रर्गरजी' बालम को भी पकड छात 
है । किन्तु कभी-कभी उनकी जवान भी वन्द हो जातीहै। वे नायिका के परपूरुष- 
प्रोमकेसाक्षीरैँ। किन्तु घर का यहमेद खोलकर, चोर को कंसे पक्ड़ायं ? चोर 


भोतोधरकाहीदै। वहमीपतिकाछोटामाई । घर की बदनामी वह कंसे 
होने दे? 


१ 




















“ओटला पे ओटला रे 

जिसमें बठे मोर । 

मोर बिचारो कई करे रे 

घर को देवर चोर ।” (मालवी गीत) 





मयूर तो कान्हा 
तो वे मोर-पख मंगां क 


श्रपने को सजान। चाहती द । “हे प्रिय । नहो, 

दशेत करादो। मयूर के विना मेरौ बगिया सुनी है । 

याचना करती ह, मुञ्चे मयूर-मयूरी का जोडा ला 8 एक १ 
वने लम ह 


"हम्म मोररंगनुनरीरंगादे बलमू ॥ 
भुलनी हरियर मंगावा, 

मोर पखी छपवावा, 

गोटा विजली क अरियां लगा द बलमू ॥ 
मोर कान्हा क सिगार, 

लागे राधा के पियार, 

हम्मे मोरवा क पलिया मंगा द वलमू ॥ 
मोरवा होत भिनु्ार, 

नाचे जमुना क पार, 

हम्म मोरवा के नचिया देखा द बलम्‌ ॥ 
सून बगिया हमार, 

मांगी श्रचरा पसार, 

एगो मोर एगो मोरनी मगा द बलमू ॥" 





मयूर के विना उनकी बगिया, उनका उपवन सुना, तो भोरपंल वाले के 
ग्रभाव म मनसूना। इषौ लगावकेकारण वै पिछवाडे के दर्जी भाई से शुलनी पर 
दो मोर बनाने का ्राग्रहकरतीर्है। “डे कारीगर हो, दर्जी भाई । तुम्हारी कला 
का, तुम्हरी सूई का, लोहा तब मान्‌, जव एसे सई चलाश्रो कं भुलनी पर दोमोर वन 
जाये । साथमे, साथ देने के लिये चार श्रौर पक्षी हों दर्जी भाद पृद्धता दै, “बोल, 
कहां मोर, कहां दूरी चिडर्या बना दू 2 गोरी बोली, “बाहों पर चारों बिरद्यां 
हों। परमोरतोभ्रवरापरहीदहो। यहु उक्षन प्रिय का प्रतीक है । स्तेह का 
संकेतष्टै। दर्जी चिरहयों के तो पांच रुपये, किन्तु केवल दो मोरों कै बीस रषये 
मागता है। गोरी हमक कर, तपा से जवाब देती है, “तुः मोर्‌ बना । मै बीस 
रुपये कया तुञ्ञे लाल खये दूगी । पर हां, मोर ताचता हुपरा होना चाहिये । ` 


“मोरे पिचछवरवां दरजिया के दुकनिरया, 
नवरंग ज्ुलनी सियइबे जी । 

अस क सुश्या चलाओ दरजी भाई, 
चार चिरइया दुद मोर जी । 

कट्वां बनावों गोरी चारो चिरइया 
कटवा बनावौँ दुई मोर जी । 

पांच टका लेबों निरइ क गोरी, 

बीस टका दुड मोर जी । ‡ 
लाख टका तोके देवों ए दरजी, 

नाचत बनायो तु मोर जी ॥" 
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उनकी टष्डि में मुर की जोड़ी श्रादशं है। फुसलाने वाले कै प्रति उनका 


स्वष्ट उत्तर है :-- 


"टस मोर की जोडि्या छोड के, 
काकसंगना जाव ॥" 


[१ 1 हि न च क्त =, व 
यह भारतीय जीवन का प्रादकं है। इसीलिये तो वर्षा मे मस्त कुकने वाला 


यह पक्षी राष्टरीय-पक्षी माना गया है । लोक-नीवन के श्रति निकट रहने के कारण, यह्‌ 


जन-जोवन कै प्रतिबिम्ब रूप, लोक-गोतो में मी समाया हृप्राह। 
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डोगरी लोक-गीत 


धिरी घटा घनघोर ठण्डियां बृन्दा पद्यां ! 
आए नई चितचोर ठण्डियां वृन्दा पेयां । | 
बाग बगीचें बुलबुल बोले 
धारे सन्दर मोर । 
गासा गीत पपीहा गांदा 
जाड मस्त चकोर ॥ 
धिरी घटा घनघोर ठण्डियां बृन्दा पेदयां । 
आए नेई चितचोर ठष्डियां वृन्दा पेइयां ! ! 
चार-चकेरे विजली कडकं 
पन्छी पान्दे रोर । 
सधे होशनि विन्द घरेदी 
राखियां करदे चोर ॥ 
चिरी घटा घनघोर उण्डियां बृन्दा पद्यां ! 
आए नई चितचोर ठण्डियां वन्दा पेडयां 1] 
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क्षीरा 











एक कडमीरी लोक-कथा 


शवरंग 
ॐ ० शिबन कृष्ण रेणा 


एक समय की-बात है कि करेमीर के एक राजा शिकार खेलते-खेलते 
बहुत दर निकल गये । इधर-उवर नजर दौडाई तो एक सुन्दरी को उद्यान मे फुल चुनते 
देखा । पहली ही नजर में राजा उस सुन्दरी प्रमुग्ध होगए। वे घोडे से उतर 
कर उस रूपसी के निकट श्रा गथे भ्रौर वातों-बाताों मे विवाह का प्रस्ताव रखा 1 राजा की 
वातु सुन सृन्दरी ने उत्तर दिया इस शतं पर श्रापके साथ विवाह करने के लिये 
तैयार ह कि आप श्रषनी पूत्रो कीशादौ मेरे पृत्रके साथकर दे" इस विचित्र शतं को 
सनकर राजाके श्र।्चयं की कोईसीमा न रही। उन्होनि सुन्दरी से पृा--भला 
ठेसा कहीं हो सकता है ।' समय पड़ने पर सब कृच हो सक्ता है, राचन्‌-पुन्दरी 


ते सरल-भाव से उत्तर दिया । 


राजा श्रपतने नगर लौटश्राये। सुन्दरी की वह. रहस्यपुणं बात उन्है बार 

बार याद श्राने लगी। वेइस बात पर विचार क्रते हुए षटं समय बिताने लगे । 
सन्त्रीगण राजा की गंभीरं मुद्रा देख चिन्तित हो ॐ। उन्होने मिलकर राजाको 
की मरिकल श्रासान करने का भ्रारेवासत दिया। इसपर राजाने सारी घटना 
थोडे ही दिनों म गुप्तचर यह समाचार लेकर उपस्थित हुये क्ति वह 


कट सुनायी । 
कुमारी है प्रर हर रोज उस उद्यान मे फुल चुनने जाती है । राज- 


सुन्दरी एकं राज 
॥ । । 
शीराजा 





कुमारी कै पिता के साथ सम्पकं स्थापित किया गया शरीर उन्हं अ्रपनी पुत्री का विवाह राजा 
क साथ करने के लिये तैयार कर लिया गया। विवाह धूमधाम से सम्पन्न हूभ्रा। 
तत्कारीन प्रथा के श्रनुतार राजा सात दिद तक श्रपनी सपुरालमें रहे ग्रौर फिर भ्रपते 
देश खोट प्राये । स्वदेश लौटनेके वाद उन्होने नतो पत्नीको ही वुलाया श्रौरन 
कोई सन्देश ही भेजा । इसी बीच राजकुमारी ने एक पूत को जन्म दिया जिसका नाम 
शबरग रखा मथा । पिता श्रपने इस पृत्र को देखने तक न श्राया । 


कट वषं बीत चले । शवरंग को उसके नाना ने सभी प्रकार की विद्यायें 
मिखाई' । किन्तु मां उसे एक सिदहस्त चोर बनाना चाहती थी ताकि वहु श्रपने 
पति की निष्टुरताका बदला जते सकै। शबरंग कोचोरोंके एक उस्तादके पास भेज 
दिया गया कुछ ही महीनों में शवर दौयंकलामें पूणंतया पारगतहो गया। माने 
शवस की परीक्षा छेनी चाही --चेटो, वह सामने वृक्ष हैन, उसकी ऊपरी शाख पर 
चीलका एक घोंसला है। उपमे कुं श्रण्डे है, जाकर उन्हँ उड़ातो लाश्रो। याद 
रखना चील के कानों भ नक तष न पडे ।' शवरंग नेएेसाही कर दिखाया । 
मांको विवा हो गया कि श्रब्र उका वेटा चौयकलामें माहिर हौ गयादहै। 


एक दिन शबरंग भ्रपने मित्रोंके सौध वागमें खेल रहाथा! क्रिसीने उससे 

पू्ठा-- 'शबरग, तुम्हरे प्ति का क्या नाम है?" शवरग सकपकाया, उसके पासे इम सवाल 
काकोई जवाबनथा। वहु तुरन्त मांके पौस श्राया श्रौर मित्र द्वारा पू गये प्रन का 
उत्तर मांगा । मां भी बरसों से इसी इन्तजार मे थी कि कव उघका पृत्र उससे एेस। प्रण 
पदे श्नौर वह कटे ~ वेटा, तुम कङ्मीर के राजाके पुत्रहो। विवाहुके कुछ दिनों बाद 
ही उन्होने मेरा परित्याय क्ियाथा। वे मुञ्चे प्री तरह से मूल गए हैँ ।" शवरंग नै 
ग्रपनीमां की ्रांखों से श्रांसू उमड़ते देख तनिक क्रोम श्राकर कहा- म्मा, तुमने 
यह वात मुभसे पहले क्षों नहींकही। आशीर्वाद दो मां, मै श्रोरनानाजी मिलकर 
- पर चदृाई कर देगे श्रौर वहांके राजाको बन्दी बना कर तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुतं 
^ 
लो। वे पुम्हारी लतत पर प्रसन्न क न की 
त ट 0 का विवाह तुम सेकरने 
। जब बात यहां तक पहुव जायतो मञ्च सूचित 

यज्ञ चू 


कर देना | एसा ही होगा मां" कह ध ~ 
हकर श्रगनेमां से वि 
की श्रोर चल पड़ा । विदा ली श्रौर कश्मीरं प्रदेश 


कदमीर पहैच कर शवरंग ने सबसे प 
स हले रालाके द्धा < 

भोर वादमें वहां के राजमहल भें एक घोटी मोटी नौकरी ह) # 6, 
खते-ही- 
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इबरग प्रपनी व्मवदार-कु्चलता से राजाको प्रिय-पान्र बन गया | 
ने सोचा किं जिस चोयेकला को उसने इतनी लगन भ्रौर मेहनतके सा 
का वह यहां पर उपयोगक्योंन करे? बात उपक जच गई | 


एकं दिन शवरग 
य॒ सीखा है उस 
ठ न न भ्रव वहु रोज रात 
श . 2 द मे चोरी करके रातो-रात पुनः महल मेँ लौट श्राता। 
क 4. (५ । चोर इतनी सफाई के साथ चोरो कर जाता करि राजा 
प 

- महाराज । हमारी रक्षा कीजिये । हम 
रोग नुटतेजा रहै ।' राजाने कोतवाल को डंटते हए कहा-- श्रव कौ वार चोर 
पकड़ा न गया तौ श्रपनौ नौकरी जाती सममिये " कोतवाल श्रपने संग कुछ सिषाहिथों 
को लेकर चोर कौ पकड्ने फे लिए चल पड़ा। उतने शहरके चप्पे-चप्पे पर 
कड़ा पहरा व्ठिा दिया किन्तु चौरः काकी पता न-था। एक रात कोतवाल 
पहरा देते-देते नदी कौ तरफ निकला । पानी मेंरउसे एकुस्तरी की पराई तिरती 
दिखाई पडो । उन्होने दौडकर स्त्रीका हाथ पकड ल्या। स्त्री {जित्ल'ई- द्ोडो 
मेरा हाथ, मँ एक मालिन हँ ग्रौर यहां पानी भरने ग्राई ह कोतवाल नैका क्यों 
री, तुमने यहां से किसी चोर को भागते हुए तो नहीं देखा ।' "हा-हां ्रभी-परमी कोई 
ग्रादमी यहां से पानी पी कर चला गया । श्राप यहां ठह॒रिये, वह ज्र श्रायेगा ।' मानिन 
-ने हाथ चुत हये उत्तर दिया । मगर वह श्र.पकी वर्दी देखकर भागजयेगा श्रपियों 
कीजिये कि श्रपने वस्त्र मुञ्चे दे दीजिये श्रौर मेरे श्राप पहन लीजिए । चोर श्राताही 
होगा, श्राप यहीं वेठकर उसको लपक लीजिए-कोतवारू को जलिन की 
यह्‌ वात जच गर्ई। उन्होने मालिन के कपड़े पहन लिये श्रौरमालिन कोतवरालके 
कपडे पहनकर वहां से चर दी। दूरे सिपाही जब गइत लगाते-लगाति नदी के पास 
पहने तो भ्रषने कोतवाल को मालित के भेत मे पाकर भरपनी हंसी रोक न पाये-“कोतवाल 
साहब, चोर ने तो भरापको प्रच्छ वेवक्रुफ बनाया है, वह मालित नदीं बल्कि खुद चोर 
या. राजाके कानों मँ जव यहवबात पड़ी करि चोरने कोतवाल को खूब उल्लू 
बनाया है तो वे भ्राग-ववूला हो उठे । इष पर महामन्त्री ने रागे बहकर निवेदन किय। कि 
"महाराज, परज्ञा होतो रम चोर को पकड़कर श्रापके सामने उपस्थित कर दु ॥ राजा 


ने महामन्त्री कौ बति मात ली ॥ । 

महामन्त्री घोडे पर सवार होकर चोर कौ तलाश मेँ निकल पड़े । रात १ 
गई किन्तु चोर का कहीं पता नथा । गर्त मारते-मारते महामन्त्री जी एक 
ध्या क समीप पे । क्या देवते है कि एक दस्र बुदा गहै पीस रही है । 


जी को सामने लड़ा देल वुद्रिा रो पडी -हाय-दाय, इष राज्य का ब्रजौव हा 
१ तो अरब कोई नहीं रहा । देखते नध, उस नामो 


क कोड लगे प्रौर भाग गया-।* महामन्त्री ने 


: मन्त्री 
है। गरीबों की रक्षा करने वाजा 
चोर ते श्रभी-प्रभी तेरी पीठ पर प्रते 
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। 


बुद्या को ढारस बन्धाया श्रौर पुद्धने लगा- सूनो, वह चोर किस तरफ गया है' । 
उन पहाड्ों की श्रोर'- बुह्िया ने आंसू पोते हृए कहा । महामन्त्री पहाह्ियों की 
भ्रोर गया करन्तु वहां चोरकोन पाकर लौटश्राया। ववहांतो कोई भौ नहीं है-- 
महामन्त्री ने बुद््िया से कहा वाह्‌, एसे भी क्या कोई चोर पकड में श्रा सकता दै । 
भ्रापको देखकर बह भाग न जायगा ।' -बृढिया ने कुछ गंभीर होकर कहा ।'* तो फिर 
वया क्रिया जाय" ? महामन्त्री जी बोले । बृदिया दो-एक क्षणो के लिये सोच में इतर 
गई, फिर सहसा बोल उठी -शग्राप एेसा कीजिये कि इस कुटिया मेँ बैठकर मेरे वस्व 
पहन लौजिये तथा गेहूँ पोसते रहिये । मँ यहीं वृक्षोंकीग्रोटमे चछिगी ररहगी । जैसे 
ही चोर इस रस्तेसे गुजरेगातो र्मे भ्रापकरो प्रावा दुग, श्राप उसे तुरन्त पकड़ 
लेना ।' महामन्त्री को बुद्िया की बात ठीक लगी । दो-एक हिनो तक जब महामन्वी 
महल मे नहीं प्राये तो रोजा क विता हुई । वे स्वयं महामन्त्री तथा चोर की 
तलाश में निकल पड़े । उनके श्राश्चथं का ठिकाना न रहा जव उन्होने भरपते 
महामन्त्री को फटे-पुराने चौथडे पहने चक्की मेँ गेहं पीसते देखा । राजा सममः गये कि इस 
बार फिर चोर चक्करदे मयाहै। 


बहुत यत्न करने पर भी जब चोर पक्डमेंनहींश्रासकातो परेशान होकर 
राजा ने घोषणा की--हम चोर की निपुणता को देखकर प्रसन्न हुये हँ ओ्रौर प्रतिज्ञा 
करते है कि यदि चोर खुद सामने ्राकर श्रपने प्राप को हमारे हवाले करता है तो हम 
भ्रपनी राजकुमारी का विवाह उसी से कर दंगे तथा श्रपना श्रध राज्य भी उसे सौप 
देगे। राजाकी प्रतिज्ञा सुनकर शबरंग राजदरवबार मे उपस्थित हुश्रा श्रौर राला से 
कहने लगा--जिस चोर की श्रापको तलाश है, बह्म ही है ।" 
विश्वास नहीं हृम्रो किन्तु जब शवरण ने चोीकासारा माल सामने 


तो राज्ञाको पूरा विश्वास हो गया कि यही वह्‌ नामी चौर है। 


पहले तो राजा को 
लाकर रख दिया 


श्रपनी प्रतिज्ञा के अरनुमार राजानं शवरग का विवाह राजकुमारी 
चाहा किम्तु शबरंग ने राजा से निवेदन किया- 
रहती है । श्रापश्माज्ञादंतो भँ उन्ह यहां ले 
ली।॥ जब शवरंग श्रपनीमां को लेकर राजः 
समुचित श्राठर-सत्कार किया । 


के साथ करना 
भेरीएकमांदहैजो यहां से बहुत दु 
भ्रा" राजाने शवबरंग की बात मान 


महल मे श्राया तो राजा ने दोनों का 
तभी शवरंगकी मांने राजा से कह्‌। 
हौ सकती, क्या भाट-बहन भ्रापस में शादी कर सकते है? 
नहीं भ्राया। शबरंगकीमां ने उन्हँ सारी घटना सुना दो । 
उन्हें श्रपल्ली भूल का एहसास हृभ्रा ॥ 
स्वीकार कर च्या तथा श्रपने पृ 


-यह शादी नहीं 
राजा की सममः मे कुछ 
राजा वहत लज्जित हुये । 


उन्होने तरन्त श्लवरग की मां को श्रपनी रातती 


शबरंग को राज्य का (तिः 
उत्त 
च राधिकारी घोषित 
१० थु,» 
८५ 
शीराज्रा 
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